عان 


بردار بت 
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3ی س رمث ارروہپازار-لاہور 
وِن: 042-37241355 ۰ :0300-4339699 


دک ہہ ہت ۶ں 
تک و 


جھلتتو ق بکن ناش فو ظط ہیں 


کاب طب ند یلاگ 
مصنف ا ذلی 
,رم مولا نا عافاشگراقا ل خر مکی 


نرنای مقار یکو رشن 
اجمام ماق برمکتبۃ ان 
معاونین علا مل رضاغتیئدر پاخ یل 
جنابسعیداضر مر جنا ب تن بای کگرہ 
نار مک تشہد الام م رکز ی جا لا لچد(اسلا مآپاد) 


اکٹ وی کا ر2 
مکَْخَبةالحسن 
33 ٹن سٹری ٹأُردوہازارلا مور 


04٥-37241355, 0300-4339699‏ 
(اپےت رج بک سثالی ےعطلب فماتھیں ) 


ہنی :شر صمسسم رھ ضصسساج دسٹھو سس مضصات 19 
میں لفظ سس ساد کت سی مھ ات ھاسمر ہہ سس ا2 
-- ا ےسا سم سم من نمس س ت29 
تق باب ار نت ا راک 262716 
متترل اضمالی مزاجو ںکی خواصور تیم یہ تھے ست: 20 
اخلاقی رعول ال مکل کی چند ابیمان افروز جھلیاں 00787770 +7 
سنہ جواٹی بڑ ھا ےکا عراع: ھوچووچوچچھو سس ہو 
طبمل یکا ددصراجز: تا ا ا ا کی ا نپ ا یی رت 30 
عافی تک دنیادی اوراتر وی برکات: سج سج مس را اک9 
عافیت ے یا اتلاء؟ صع وس س ماد سم مسوم و وی 310 
اڈ ے عافیت ماگو! اے ات 90 0 ... 
باری: دک ا ا کے ا کک و 6ا 32 
طب یی کا تسرا بج اسباب: 7 ہھ'.' 
فاص سس سست رسس 9ت 


فصل: نے او گی انا: ا سس کچھ بی سا و ھ2 


فنصل: و نضسیالی چزی: کات مہا جسصص اس44 
لعل مات نامان ‏ ممسدسمری -سسامسم 271 
می تو انی نکا دوسا حصہ: موس سس سس 2ت 
بیارو ںکاعلا رح معال ج کیسم ا سم ھشتھھتُدجٗمٛسھسسشسسس ت390 
فصل: سح سا جس مس یت 9 
نع دوک دوامور م تل سے ھی ا سھہہ مت 
لاو لح ار ظرو گاقاغ اتی سستھجھنتےسُہصس'٠ّصسصہٌمہت50‏ 
بات حوکور. ازانالن یگ اکام ہا رمیمٛودمیُ سی 51 
حرف الالف 

ارخ....(ت ء0۸۷ :)0۱٦٥۸‏ پچھھ ٹکو رھ ے۔۔ 
اتلٌ... ( ا2ک درخت:86٦‏ ۲۸۸۸۸۸۱۹۴): تس رت 
ائیں:.... (اشر مہ ۵۸۷۲۱۸۸00[۷): مس اس ن57 
اجاص:... (1آڑو,[1مع۴۸۵): سممسساہمہس-سص مصص تت5 
اذخر... (ازڈرگھا, 7ری ۴۸۸۱۲۸۷68۵89]): وس یہ نیت5 
07 006ا دممومسمفوممففیوٗفامہلا 58 
اراك... (یل وک درخت, ج8٦‏ 8۲ا88 :)٢00٢٥‏ ص0 .... 
ارنب.... (خرڑل:۵881۲): ۶۳ 9.:.. 
امفاتا ع7( ن01 3088180۸6..-ومسسرممب مسوم 56 
آس:.... ( آی ررخت:1۸۷۴۲۱۴): ممٌمص9 ص۶ 


اطریة:... (۶اں ٣۱٢۴ ۸5۲۴٣۷‏ ۱۳۲۲۸۵۸۲۳۲۲0حح۳۱۷۴ ۷ 


الیة... (ممین0۸۸۵۰١5):‏ 0 ا چا ا ا ا را 
انو تاس 2 (کك 7ن۷ وَووََْ مج سید ح57 
انجبار... (اقار 815-0815 601۷101۸ ۱۵۲۷): سس نت 
انیسون.... (ائسوں|۵۸۷|13): کا ای اتک ا ا نی ری 58 
حرف الباء 

ہابونج.... (باف٤اا01۵۸۸01۸):‏ کشجش٠صوشسجچجسمیچھلسحتا5‏ 
باقلا... ( و کلہلہ ۱۸۸۲۱۷592۸۸۸۱۱۷۸ ۱۷۷۹۸۲۱۴): مھ مت يڑوڈ5 
باذنجان... (ممگن8511۸۸8۰): میمت فشسھھم]مو‫> سس ظا 
بردی.... (چریں نل ۲۵۸۶۷۰۳۱۹): اس اھب ہے مین س5375 
برقوق... (آل ج۸۸ :)٤|‏ ا تی کی ا ری ا سا ای 60 
ہزر قطونا... ١(‏ خرل:,6058ع8 الا89۶06):. رسفسمسسھ مس تو5 
ہسفایج.... (سنا غ:ء01۷۶001001۸): سم سىمس یت 
بشزو بَم... ( ہگ یں 5۸728 ۸۷۴۱۴۳۶۴): سَمَهسمےسھ س56 
بَصَل... (با۷٥٥ا۱۸۷):‏ شف سا سْت نظ 
بضَاق.. (مرں,611ج) ًومیس لسلست ضس کا 
.- (تربوز خر بوز.۱۸21.0۸۷ ۱۸۸۷۹۴ ۱۸۵١۵۷‏ ۷۸۷۸۲۵۳( سے 81 
ط.. (چّ ۷و ںم ع٥0ہہم):‏ ےس سم ت6 
بللَة عَبْقَا... (ن6 ۸01ا 088ا8)سسسسسسسسسسسسے 69 
بلوظ... (طوط ع۴٤۲8‏ 0۸۴): سس مس تا 
ہنںق... (تریء۴5۱11۴18687):..سسسسسسسسسسسسے 63 
حفْسَنج.... (نقف. :)۷۷١۲۵ ۷۱۵-۲2٢‏ حاحص 93 


اور ق... ( ہاگ ×م605): 871 یٰ۶ 
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بَْض.... (اظر606۰ع): مہا ھب وصماضس کا سَااستطهھ7رس0706 64 
حرف التاء 

ترَاب... (ی:087ا0): مصاسىمسمس مد سسست کا 
ھزمی.. (ہاتھا ےمصری0۳۶۱۸۷۶۰]): 720 ە'م 
بن (تزتین+1۸۸۸۲۱۵۰۷): چڈچوو سس تھے 
کرت ار 6702 2008س نس سصس یہی ت698 
تَفام... (-یب۴۰٣۸۰۱۳):‏ تمہ معسلتی سس س ت85 
توت ....( ہجوت ء۸8۴۴۴ا1۸): مت سی گے سس سی سس ہ66 
تیڑ.... (کھچوربچوار,ء ا ۷۸۵): 0 سس 
تر هنْیئ... (اڑی ۲۸۸۸۸۶(۸۷۵): جح ےس حسم مس تا 
تین (ائِ۴۱۹۰): عم سوہ مس مستذ 
حرف الٹاء 

تُوْھ.. (ن۰٥۱١۵۸8):‏ ج رش اف مت سر را5 
تَلَخٌ وَجَليْلَ... (ہفء١٥١٤):‏ مہ مس صصح مس می ت77 
حرف الجیم 

جْْن... (ر.۴٢٥۷۴۴٥١٥):‏ ططبیو سرت سنہ حص ہا 72 
جرُجیّر.... (تارامراء-.-) وسر امس یھ ئی داگ گ لمات ا2 71 
086706000 0606م سب ضٗسضسمسمسہہ ای72 
6۸66670-2020 ای سو سمصسهضّىٗىٔىسىسى تہ 72 
َار.... (حجورکا ).۸۱۸۸۲8۴ ٦۴‏ ×3۴۸۵۱): ۶ س,. 
جَوْر الطیْب... (م تتل.۲۸۸۴69٢۸):‏ مس صس 20 


جَوْزُ الّهنی.... (نار ل0۲۰ا۸۸۷٥٥٦):‏ سم سر سی ہا :25 


جتے۔۔ 


حرف الحاء 
تک سَوْدَا... (کلوگی,[80۸0۴00۸۸1۸): یەە.ت.:ص بت 
جب الصموْم... (چخوز لال۸ :)۴۱۵۴۴٢۲‏ افمھممکمساٹمستت 76 
ممرف... پالاںءحب رشاد تج زگ: ۲۴۴39 9 6۵۳02):۔ ش76 
حضرھ.... تزش لگوں ‏ زگوں 68۵8 80008 0ع68):.............. 77 
حریر... (رم ارم 14 81): شس قممشٌفشسسمھشھ سس ت77 
لبَڈ... (ٹئی1ع۸0682ع۴):سسسسسسسسسممسسے۔ 80 
عَلویٰ.... (طوء9۷۷۴۴۲۸۸۵۸۳):سسسسسسسسسممسسسسسمس 81 
جم رف٥8‏ اص تھوجمسممعمسسمسھایسسمسسیتتت 
عَاءُ وَخْییُ... (تف کت۰۱۸۷ ع٣۱٣‏ ۷۷۱۲): لسن ضس تا 
مار حضی... ( ہگ ۷رعاء858ھ :)۷۷۱٢۵‏ مسهسمسمھممسضسست تھا 
منظلٰ.... (اندرائی:7ے.0۷۸۷7۲۷۷٥٥۲):‏ ا 82-00 
مم... (ئندم گیوں۷۷۲۱2۸۲۰): سس ھجم تا 
سسام.... ( ہن ریء۱۲۷۵۸۰٢۲۱):‏ ا تک ا ا ا ا ا ا ین ای 827 
حرف الخاء 
اریٰ... (خازی1۱۸۸۸۱0۷۷۰ 001/۸۸۸01): 8:7070 ۶ل 
ا (ررلی]۸ع88 ۴ 0۸۸ا): اح ہج 
وب... (خوب,۸8ا116]ا8 ۲۸۵۸۸۱۷۲۸۸۱۸): 8۳'۳00“ 
دل.. (رالی۱۷۸۸۷۹۰۲۸۲8۰): چیجچھ یچچ چس و وھ ہے 
ںے. (ض.0۰۴۸8٥3١):‏ 87 


اعاش... ( نخس“ ص.٭50عع٭ :)۶٥۱٢٣۷‏ ۶ ++یص!: ۶ئ 


دا مب ری نو کا 


خی ( ۱۸۸۸۲٥۷۷۰‏ ۱۸۵۸۵5۲): 87 
عَل... () ۷۱۴۸): سہاساھو سس ٔ‫َوسَهىہُٰسحدجچسمھا 
خَبْرٌ... (شراب+361817): ایہر مہہ صصحسمسہ 
خلال.. (ظال۴٥۱٢٢٢٥0٣):‏ یٹث‌ِثٍث ٗ_ے۔تٹَئوو 
غَنط... (ولرں جل عع۳5 ہ(ەں5ط ٣0٥٣٥٦‏ ع٥‏ ۶5۵۷۳۲): سس 88 
َار... (گھر ۴5 :)١٥۵0٥۸۸۵‏ دنسم تک سے ا سمنسصست تا 
جِيَاز شْْبر.. 010ی,0۵۸851۸ :)٥۱۷۸6۱٥‏ نلم بب 
حرف الدال 

دازصیبي... (دار نی 010۸1۸۸۸0۸18۵58): منقسشسنمست:58 
غذشی.... (یھجو رکا خیبرہەراب:۳82۸۵81): 07.:: . 
دَجَاغح.. (مغ۸۷۰ع٢):‏ ہمدص سمتماکہ لسشساہة 
حَقِيْق... (آٹ8۷ لا گا۴6)ا سس مسسیمم سی 960 
حرف الذال 

ذَاٌِ.... (۰۰ی۷۰,۰ع): 00 0 
ذْھب... :)۵0|06٣(‏ اص ےا سس اسم ت5 
حرف الراء 

راونں.... (راندگی8۲2۱۸۸۰): سےےسسماسمس سس تکس کت 
رَازیائِج... (وصرف۲۳۱۱۲۰ اتا۴۴(۷۱۷)اہمسسسسسمسسسسے۔, 92 
رطبٌ... (مازہگوں,ع0۸): گت ات اس تہ کے 
رَمَانَ.. (ا٭اںج 000۷6068۵01۵۸): سس 93 
وت رر فافمھ سس مہمممصمسش ضس نمدت ً93 


رَيْحَان.... (خبورار پراء ۶۱۸۸۷۲ :)۸۴٥۱۸۵۸7۱‏ کس ھک ہ8 


حرف الزای 


زنڈ.... (ر۰٣ن:5ع80۲۲):‏ وس صمس من نف 
َبِیْبٌ... (8۸۱9۱۸۸9.۰): بی مس تا حسصى تک 
َکوه.... (تو ہر تھوڑ ع06 5نا8۶ ۳۱۸۸۱۲ ٤٤‏ ۷۸۸۱۴):.. 7كًہھ 
زَعْفْرَاى... (زعفرانءکضہ 8۵۴۴۲۱۸۷):. مفسمھامسسسس م56 
َنمَبِيْل... (ادرک نے 6۱۱۱66): مسا سس یھ ت627 
زیث... (رؤن زقرن٢‏ ا١ہ :)١١۱۷٢۴‏ 0*9 
حرف السین 

سِسْتَان.... (اسوڑ,,۵۸7۱۴01۱۸]): سس سس سسسست 50 
سِنرُ... (بر یکا درختء8۴٦‏ ج8لاللال): 09 .::.: 
سََرْجَلُ... (ی۶١١۱اہ):‏ میہ‫ےهح سا نظ 
مگ (7لہ۸٥ں8):‏ ہے ا سن نت 
مف.... (گگک۱۸۱۷8۴): سس سح سس سست کت 
'سَلویٰ.... (تا۵۱0۸(1ہ): 0 ہیس "۰" 
سَمَاق... (أمق 0081۵۸81۵ 08ا8): سس سس 100 
يلْیڈُ.. (گل.05ع58 ۱ج1جہ6۱0): جس ماس سح تہ نت 
سَبي... (گگ 8٣٢۶۸‏ ۵ع۵۸۸۱۴۱اء): حسم لف ھسصحس 150 
سمك.... (ی ی۱۷۸۰ع): اکھت من س10 
نات ڑج من رع ات سر سس شی ا ا نا 
سُوپٔقی.... (سو.....) رفس تی ھا ماد وا ے1002 
ِوَاك.... (صراک, 08ا88 :)۲00٢٢‏ نت تا 


حرف الشین 


شُلمَمُ.. (“۶ ۸۸۷(۶ ٣091 :)٢0‏ ."مم 


رف انل 

صَبر.. (راء۸058): سس سی سی مچ ای نسحم ھا 
فَعْتَرٗ... ( ھ۷۱۸۴ ۱۸ا۸6۵۸۱٥0):‏ ۰.00007 
صَنتل.. (ص ل0۸ 8۵0):ای سس 1065 
صدوبر... (ص٣‏ و بر ٹر ۲٥٥٥6۱۴۱۱5‏ ۵۱۱۷۲۱۱۲): ات شا ہے 
حرف الضاد 

شال... ( کی 6عع5۷): 0 +صص.:."م) 
صَبٌ... (گوم 6 08ا0۸۵9116): مس 106 
مزم.. (ی,.8٤۴۰8٤ا):‏ ۶۹۴ص .۰ 
ضریع.... (غاردارگھال :2۰ 2۸8): ا ا ا ا ا و 
وف (مڑژک:9٥۶8۸۱)..‏ جس سم سم سس تھا 
حرف الطاء 

طبَافِیْر... (م ۱۸۸۸۷۱۸۵2 ۵۸۸۸800): 107 
گول 101 اظا6 مات ری مسجم سم ساس ا 
طَرخَوْن... (ماتتر۸۸.۶٢١8٥١‏ ع۶۳۷8 ...)۶۴٢۲۱۲۱۸0۷ 800٣‏ 107 
طَلْغ.... (گلا 8۸۸۱۸۱۷۱۸): 60" 


بددھ6 


طم... (ھجو رگا بھا ون (3۶۸۵51): مامت ماس ت193 


طْبُ... (خ تب ۱[۲ع80): معممس نے عھسم مسجسانت 
طیْن... (ئ ی87 نا0): سس س حسم سس جس 
حرف الظا۔ 
ظف.... (كا1ج580): ات تحت 
حرف العین 


74+ 
بسرو سح 


عَجْوَڈ... (گر گور 259 :)٦۲0۱۸۳۴۴5۹92055۸7‏ کے نے یت 
سے ھ- 


عَلَس.... (کوں گا[۷1آ-): سسسسسسسسسمسسسسسست کر مت 
عَسَلٌ... (۶دہ۸۱۶۷٥۱٢):..‏ -صسص- ۸ 


مُطْفورُ. (تڑی,30۸۶۴0۷۷): سم سے 
عَقَيْق. ( ١١٠٢۸۷۰‏ ۷٢ر۷٢0٥٦):‏ لسلست 
عیر.... (ئ ۵6868180 ۵0۷) سس 0و 


عتّبْ... (اگورں. ح۶ 05۵): 7+ 
وڈ... (اگرعورہنریء :)۸6[١۴ ۷۷۱۹٥۲٢‏ ےت 
مود لشوس (ض۴۰٣٣۸٥۷ہ:):‏ 9" 
حرف الغین 

الِيڈ... (مکک وکییرے مرک ب خوش و 611۸۱-۱۵): سامح 


رَاتِ.. (کواء080۷۸۷): 70000ه۸۵۸78٭۳۳+۳۳01۳۸۳۸٭ 
حرف الما 
پانڈ... ( اک یتی.805501۸ :)٢۱۴۸۷۷۱۸۷۸۸‏ 0-- 0 


109 
109 


109 


110 


1010 


1310 


114 


114 


114 


تی 


116 


116 


116 


نق (رازركں91۷۶۴۳): مھا مس سر ا 6ن 


ُفام... (جوی ثراب,8268): 000و .. 
فِليْلَ... (مخ ۳۴۳۴۶): 0-./ 
حرف التاف 

قنائ... (۰رں1۸۵25نا۷لاہ 3۸۸۲۲۴)): ۶ ھ۶" 
قرزع.... (کرں 60080 ۷۷۲۱۲۴): ارسیت ممفسعیسم ت135 
قزطامل یضریٗ.... (قرطائر۳عری....) مس مس سس 119 
قَمط... (تگڑ,8580071ل٥٥۲):‏ 767 تپ '" ٣‏ *"'٭0'جَ'" 
قب الشگر... ( ء5 906۸860۸۸۷): سم رتس ا2 
قَطل... (ردلی :)۲٥ ٥٥۸۷‏ وچوچچچو وہہ رہ رب 
قنبٔ... ( نک درخت :×۴ :)٢۴۸۸۳۴‏ سخ مہ مرف ا 122 
قتبيط.. ( گی :0۸۷0۱۴۱۵۱۷۷۶۴): مس سس مت ھ22 
حرف الکاف 

کَائوْر... )96ر :)۲۵۸۸۸۴۲۵٥۵‏ 07 جج مہ"م""*ِ"بب|ممج"|'م'.م. 
كَھرَبا... )کبیا 601/01۸ا8 ۸۸۸۵۴۳): متس ت122 
تباٹ (یلوکا ,8۲ں 88 :)٢۵۲۲ ٥ع ٣0٥٢٢‏ صن 122 
کیڑ.. (کندور یک نیل :)٥٦۴۴۲۸۱۸۸۱٥6۸۱۸۷8۱۵‏ 00۳ س٣88۶‏ 
7 ای مسسسممس تھا 
کعم.. (ٌ/۰ص.۶3 ۱۶۸۷ :)۱۱۷۵۱۲١‏ 7-28 76 تی ں""'" 


کعَان... (کتان:×۵ا۴): رص سس دادسنا کھاای ا- 120 


مسر فرظ اتی مس سی شس سیت سر ےس اتا 


کَمُوْن.... (زی۸۰۸الا0۵۳): 09.0009007 
کُنْاڈ. (۰ی,001۸ (۸۸۸۷5): 7 7,, َْْْْ‫ و++ 
حرف اللام 

لمائُ.... (لاوانءکنر, 820۷20۸۸۷): کسسس تی سے سا126 
لَيَں.... (دیدھء۴ا۸۱٦):‏ سم سا ےه ہج سضتہت 1276 
لَحْو.... (ع ت۰ ۱۸۴۸۲): ۃ؛+506:+7 تئ"'"*. 
مال خشِ... (جنگی جانورکگوشت.....) وومےسکكمسسستکتھا 
ِسَان کُور... (گ1زہانء01۱۵۸۷۸ع): 7 9 3.‬._,8 +8 
او (ہارنگ کے :)۳۸۸۸٣۲۱۳۰‏ ھیئمسٗسھم سی تا 
لِفَْ... (۲05۸۷۱۵,۶۶): چیکشسچھورسمنٹکویستچڈذا 
َوْژٌ... (ارام+۸۸۸۸۵۱۷0): مْمسچبوشمجہ ھ120 
لوم یع ھ۸ ۶ فا ممسشسمسُحصسھمسمستہت ا155 
بَا (یا. 00116۵8 ٥ :)٥۳۱۸۶٤۶9‏ ی ‏ 2383 ئتتئم“ھ) 
لِیْمُوْي.... (لیمرن2۸۸0۸۷۰]): سو ےرت پت سر نا 
حرف المیم 

مَاغ وز... (عرقیگلاب :۷۸۷۸۲۴۳ ۴ج۸05): مگ ےی مت بی 136 
اص9 51و قللمیممشمٰشمسسمکممستی 198 


ما الیْیل.... (در ہے تح لک پا لال۸ -۲۳): سطتھت: 09‪" 


مَاءالمرابِ.... (در یا فرات.0۷۶۱۱۴۸۲۴9): لہ سس تس ھا 


ما ءا لتظر.... (یارل ک پانیء۴۸۱۷۷): 7560 !ہ", 
ما الپیر.... (کنویںک پان 1ع ۷۷ 0۴ ۷۷۸۲۶۴): 7 یں "*"/ 
ماش... (داشل اشی, 8۸۸1 ۴۱۲۸۷۴۷): 70 + ص ‏ - 0 
مَاء الَوردِ الصِیٔہیٔ.. (ع لی ۷ا رتق) مھت ہی-139 
مَخْیُوَْة.. ( تمریا80۵۸۸۸۸۸۵۸۷۷۰): ٢۰ابڑڑڑآتاةە,ە,آ”آ٣ً”ًآآ‏ ,٣”ئ”بآ“سآںتئ‏ 
مَرْجَان... (مرجان کٹ 605۸1):. گی سیر ضر تی 3105 
مِرْرَنجُوٗش.... (روٹ مواء1۸|۴5 .........:)1٥۸۸۳٥۸0۴8 ۴۱۸۱١۲ ٥۴‏ 1389 
البنك.... (متک مستوری۸9۴۷۰٥):‏ 00007 . 
مِشیش.... (خ ل۰ ٢٥٥۱۱م۸):‏ - - 23 
مُمْکَگْ.. ( :)۱۷۸۸۹۲۱٥ ۱۸۸۷۲۱١۷۰٣‏ سس لج ھا 
مَغافیٔر.... (مقالیر......) سورس مد سسمس سس سی 14122 
7 ب111 - 0ئ 
مَن... (ترمین0۸۸۸۷۸۱۸۰): سن سس سے س2ا 
مَوْرٌ... (گیااء6۸۷۵۸۱۷۸): سس سو اصوٗسی-222 
حرف النون 

تَارجیْل۔.. (نار ل0۲۰ا0۸۸٥۱0):‏ ۹0 مم 
تارنج۔.. (ارع ۸۸۵01۴1۸ 0118108)اسسسسس..۔ 143 
تاژ۔۔ (۴۱8۴۰۰۴): سی اس ھا مس وٹ تا 
تَبَقٌ.. (ےر:۴۴۱۱۲ 82نااناا): سر سام ساٹ سرب1893 
تخالق... ( ری :)٤۴۸11:‏ ساسا فا کی 143:2 


تَعْلٌ.. (گجورکا درخت۲۸۸۸۸۰ 0۸7۴): فھفس ‏ ےصح 190 


تَؤَْڈ... (جاء۱۸۷۸2] ٤۸٥۱ا۵):‏ 00وس۳ 5" ‫ثيببظطٗ."م 


سؤفز... (ناوفر ۷اا ۷۷۸۲۴۵): 0 میم 
تمام.... زفمام کا لی ی۳۳۷۱۸۰ :)۷۷۱٢۵‏ فصو یسیو ہہ 2۸5ا 
لوق 600 مس ھممسم ات145 
حرف الھاء 

قَلَهل.... (رب000600 )ا مس 145 
فَيْلُوْن... (رن ۷۸۵۵۸۵۱۰ 1059(۸ ۵):س ساس 146 
ملِیاج.... زہیلہ ۱۸۷۴۹۲۵۸۲۸۵۰۱۷ ۸٠اا۵٢٢١):‏ مرک ح126 
مَثْلّبا۔۔. (اء5080[۷) سس سسسسسسسسسعسسصسصسصسے 146 
حرف الواو 

وخشیزاشث.... ( ایک خرسا یگھال): لہس رھ-س سرت سام 2سس 140 
وَرد.. (گاب:089۴): فص صَحصحَمْحسحْمکمام 27ا 
وَرسٌّی: .... (ویء68۵۳۱۵۸۸۸۸۵۸۷۵ :)٢۸۸۸۱۵۵۱۸‏ ۶ٰ‌۵۳‪"ء۶ ء۰ 
وَسمّہ... (وصرنحل کے :)۱۱۷۵۱۹١۵ ٤۸۷۴8۰‏ 6 
حرفا لیاء 

باقوؤٹ... زا۶ت8۷8۷۰): وس سام یٹ اس نس148 
باشیں۔۔ ( ی5 ۸۸0ظ۸لاسسمسمعممسسمسسممسسصسسے 149 
قَطين... (کدوہ ایک تل راردرخت 80۷۸8۲۷ ۷۷۱۱۷۲۴۴): 0 ."مھ 
از سو مس سس یسب 7ک 


ادد بے کیہ کے بیان ٹل می مد سی میم سس یس سس 51ا 


امرا ل٤کاعلات‏ سس مس مسا سض ھت 
علا حکرنا انل سے پا زکرم ال ے؟ مشش سس اف مم ا6ا 


اطباء سے رجو کرنا: ا سی کر امھ مو یھی اون 163 
سی زکرنا: مھا ناوات کھرضصمہھص یپ 105 
خی ط ب مین نکی خیب سح ےلت 166 
وال صظ جوا ساب اض سم شتٰےيسہهٌّسہ 160 
اپ ےآ پک 'طحیب“ کہنا مناس ب کیل : مم یس می ور ہم ات 
لی بک ارت 1 ناش ری سس نہ ص1۶6 
مر کی شی ںکرن: ہکہمصسصسصسس نی مسشمسئْشسشسصسہچھتتا 
امت وا سا7 لسالس امس ي78 
نا ٹر مردول اورگورلوں ے علار کروانا: کرد درد ایس کی اس 17209 
مری شلاکھانے بے ب رجبور نہک رنا: امم مس 26ا 
کھانے میں م ری ضکی ویعت وخوائت کا خیال رکھنا: نیمومسمسیسسس ف76 


7 لن کاخزصحت اشیاءزبادہ تما لکرنے سے روکڑا: اس ا 


بارو ںکوقوت کش چچ ھا نا: وو شی سس جو مسکْموسل جھ1797 
رہ پٹ باندعنا: ۰.999960 
تی فک وج سے سرموبڑانا اسسماامسسساسسکھمسھاھصحوتکگ72ا' 
ناک مل دواڑ الڑا: ماب مشاہ اشرررھ2ضفص-صمصسسصسل 170-7۰ 
سوب اکا فا رہ: رای دا ا ا کس کا ا ا ا س1796 
مرلیئش کے اخضاءکودعوا: کو وو وو چھوچچچھچچھچچچوو چچھو در 
متعدری امرس میں بتانخش کے پا سآ: 9-0ص چو,00:0ُُسی ی, 
نا اک پچچزوں سے لاہ عکن: مم رش اس تحت شس 100 
سرد ال سے پارکا علاع: سوسفا وص شمضغ ایس یج184 
بخار کے اسباب ‏ علامات اور علارخ: می سی می ھت ھت وا 182 
درو رک علامات: اسہاب اورعلا ت: ا ا ا وہ تھا 
کسی کا علاخ: مم ماس سس دنن ا می 50 
دامنؤ ںکیاصحت: 000000000 
کھا یکا عطاع: -0 0وہ 
و تس ساسا کی 90ا 
ذات اہك ب کا علارح: 27چٗ‪چپ۷ی9۳۷۳م""وت‌‌َٰ ...یم 
استقاءکاعلارخ: سس لسطنانحز نس تت1 
بستر پا بکرنا جیسفسوجککشڈمچٌ‫ ےچ شس ھ192 
لوا رکا علا: کی کت دہ یں کا ای ا مم فی ئا شی ات تی 182 
رق الماگ لک علاب: سس سم مم سس سی یں 99 


عرق الما ءکاعلا: کی ےا کک ا تر ےت و سے یہ رت 192 


کے کے کا ٹۓ کا عطارخ: ےت ای سر رر ور یں 4196:2 


عشرات الارت لکو ہکان ےکی تم امیر اص صا تسم 1958 
ظائرن ارز ا ای میویوٗمسوسسی سمش پمٌہس٭ہھ-26880 
چیک اورشرہ ونی رکا ذکر: ساس ساس سی سس ارزو:2007 
شی لی کا ؤکر: میس سس سس سج سک مس سا2086 
رلک جانا ے اور ا کا علاخ: ض سس حمصسساصم مہ ا2 
ادوی وی: طس ساس سس صفُسوْْی مس اھ 
مجون براۓ اصلاع قلب وو وساول: ىسى سس سس 200 
ایک اورنز روعا ی: مت تح تم اح 75ت 
امرائسش اورم لین کی عیا د کر نے کے فضائل: اس سے سس ہے 2 
مو تکا میانع: کسر کگروہ سکد سراسس ار اما دنر ھا اھ +224 
علم نتر جع کا ذکر :یشنی انا نکی پیدنُ کا مان 7 و رم 
لم ا :ان ٹوبی: و شوچصولژسھألمیسمجھھہ7ک ا23 
٣‏ مس سس اخ سی سشسشسشج ت771 
خو نکی پیدرلشل تےے سس نمس سح ظ2 
رگ حیات: 0ی پو‌ٔٔى0 ہہ 
فضلات: می سی جسویمسمےمسٹ و مسبت 2577 
تم مادر سمسبپیه--سسمسس ا سااامتمحسرت 208 
یں واوامدلمُچچھ امھت اافطَسضششتت ستھ 24020 


امدی کت شبید الام حضرت مولانا مبدالڈ شید ولشنہ کیا یادگار ےگز شتدکئی سالوں 
نتٹنلڑو ںکت بکی طباع تکر چکا سے جس میں فص وی طور پر مولا نا حافظط اتال تر یک کی 
اب وا کف الصا ین ءدوسال کےعرصہ ٹیل سے بنرار سے اد طباع تک کا ےاوراپ 
آمدارامام ابوپدائلد ذٗہی لہ کی جج سوسالہ بجی ط بک یناب جن کا اردوت جم ا بتک 
نہ ہو کا تھا ملغ الام حضرت مولا نا طار قج"نل بد ہکی فر ماش پر مولانا حافظط اقبال تر 
مدنللہنے تج کی ستعادت عاص٥‏ لکی بھائی عبدالقد رضخ صاحب مکتبة الحسن لاہور ے 
نزاوون سے کت تید اسلام شا کر رپا ہے الشد رب العزت سے دعا ہےکہ ال کتا بکو 
ذو بت عطا فرماۓ۔ 
ازمرفاروں مزاری 
کت شمیداسلا مع رکز ی جا لال مسجد اسلا مآباد 


نے ہے تہ ۔ 


بسم الله الرحمن الرحیم: اللھم لك الحمد کما ینبغی لجلال 
وجھك وعظیم سلطانك وظاھر برمانك 

ہم لی ب نیقی اللد رب العحز تک ای تی فکرتے ہیں ج ا کی ذات کے جلال 
اور ا سک ینیم بادشاہت کے لال سے اور درود وسلام ہو ححضرت مم رم فی بیز رک جن 
کے اسوو صنہ پف لکرنے سے دنا وآخر کی کا میا یعلقی ہے اور روعالی وجسائی امراض 
سے شفا تی ے۔ 

سان یں صدکی یسوی میں خط عرب الہیاء پورپء افریقہہ فارس ۱ء ام ء عراقی وعصر 
ویر یش طب سے شد یونخرت پائی جا یھی پانچو یں صدیضإ لک کابونانی علم تا ریکیوں ش 
عم ہو چا تھا قرط کاکوگی نام لے والا نہتھا اور اویل عرب دنا لب “لی اود ط بت 
رونوں رے نمی ہا ت کا دورتھا ج سا ی امرائ کا علاع تھی کاہتوںء چادوگروں اور 
عبادت گا ہوں شی ربے دانے نرئٗسی رہنمائوں سے تھاڑ پچھونک اور چادو کے ذر یج سے 
کرایا چا ا تھا فطرکی اورٹی علا نعکرنے دالا چرم قرار پا تا اور اسے سزادگی جا یی 

ال پل جلالررب العا لین نے ای چہالت اورلمت کے دور کے اندر اپ آخریی می 
رت مجر یئےڈزٹ کونور برابیت شی ق ران وش رع تکی رشن در ےکر مبحوت فر مایا جہاں 
آپ م نز نے بیار دوتو ں کا الام کےآب حیات سے حید و رسال تکا تر یاقی درےگکر 
علاع فر مایا اورکف کی موت مرنے سے بچایا دہا ں آپ یپ نے روح کے مکان م]شقی بن 
انمانی کا بھی ححمت کھرے فرمان مبارک سے علاع فرمایا ٹس نے آپ م پگ کے فرمان 
مارک پر لیا وو جما ی وروعا یٰ امراش ے شفا 7 آت ما ےنارت دور رے 


,092 کناب می تاب الب 2 07 
گارست سیا دوسری مدکی ججری میں حضرت عبدالمیک بن انی نے طب نبو یھی تیسری 
صدری ری میس حضرت امام ای ویش کے شاگرد مم بن ابوگر ولیہ اور ان کے ہم عصر 
حرث او ٹیم اصفھا نی ولشنہ نے طب نبوگی مرج بک ن سک اکر ردایات انہوں نے شود 
راویوں سے حاص٥‏ لکی ںآمئہ ابل بیت یس سے حرت ادا می بین موی رض ولیہ اور امام 
ام ولیہ بین اما شف صادق ولیہ نے بھی طھی نکی کے رسرائل مرتب فرمائۓ پچ صدی 
ابی میس عیب خیشا وریہ حافظا ساد بدا الاشیلی ہم بن عمبدالل فح ا مکی نے ایی 
زالی کڑشخوں سے جو سے عرتب سے جواب ناپیید ہو گے ہیں اود نہ بی ان کے اردو یل 
تر سے ہو کے ساقوی ںی آٹھوسسں اورنو یں صدی اججری میس اوقتفظر اشضر می لفن ؛ ضیاء الد ین 
زی ء الپ رمعصفی تما شی شس الد بین ایی این طرخان علا مہا بدانڈ شر بن امم ای 
علامہجلال الد بین سیوٹ ‏ عبدالرزاقی بین ممص لی الانطا کی ولشیہ اور علامہ این ١‏ یم الوزی ولف 
نے طب نوک یل کے پپھول تکھیرے اور اس میں جوسب سے زیادو متبول اورمحروف 
ہوئی وہ علامہ این ای مکی طب نبوئی ہے سافومیی صدی ججری می دنیائۓ اسلام نے طیی 
اننس میں کائی تزثی کی اور اس وقت دنا کے سب سے بڑے اور مت رین تال قاہرہہ 
غرناط قرط زشء بقداد اور یلیہ وغیرہ میں قائم سیے اس وت شی سن سک تزتی کی 
ماد طب نیدی بپڑی اس کے اوی رہ گے تچ لک رمسلمان اطباء نے التقانون ٹف الطب اور الھاوگی 
یس لی او تق کب کھھیں ج نکو بچوسدسال سے لور پکی یونیورسٹیوں مس بڑھایا جا را 
ہے۔ ان کے ذرہیے میڈ پیل سائنس نے جو تر تی کی دہ ایک نا قائل تر دی رحفیقت ے۔ 
رض یک موجودہ دور می جوگھی مفید اسا می طربیقہ علانح ملا دمء دواء ایر یز جراگی اد تام 
دی روکی اول جفیادطب نیدی ٹکو ے۔ 

نطرت مھ ٹم نے اراس کے مع ارک کے ےئ اورٹھی طرز علار کو اپنان کا 
عم خر مایاکفرییشرکیرککمات سے اک بامعفی دعا اود دم خر دکی اجازت اورنقین فرمائی مرض 


20 ا ےکی رف مایا کت 2 نے رما زار ےکوئی 7 
الس یکیں اتاد یکپ سک خغا نہ اجاری ہ۔ (الید یٹ ) آپ کٹ نے فرما کہ ہر بیارگا 
کی بے بھی ہے۔(الد یٹ ) ام الم وحن حر ت عرفاروق ڈلٹئ کافربان ےکم پروری 
سے بی ھکیونکہ ب زم مکوخرا بک نے والی اورنماز بش سس تکرنے والی ہے بقراط ن ےکہا ہ رکش ر 
ززطبیعت کے لے نتصان دہ سے لب اکھاا بین ہو یا جم کن اسے اخترال پر ہی رکھنا جا ہے 
شی ا اک سا کرو سز ھا کے ہز 
کرو اویلم وحکمت موی نک یگشدہ میراث ہے جہاں لے اسے لے لونا چا بی ےآ پککتاب 
کے مطالعہ سے اندازہ ہوک رعلامہ بی تولشیہ نے طب نبو یکا ہی دسترخوان بڑی عمنت اورعم و 
نکی عذاقت سے سھایا ے۔ 

ا سکما بکا تج مغ اسلام حضرت مولانا ار یل صاحب مدنظل کی خواپش او رگم 
پرکیا گیا سے بندہ ناج ہکوحضرت مولانا طارقجشنل صاح ب کا معا خائص ہون ےکی بھی 
سحعاوت عاصل سے ححضرت موم نا اتال ق ری صاحب بدنلہ ہوک عالم پاکل ہی ء کر اخاق 
اور ماہرمملیات ولتوبزات ہی ںکملیات سےعلم وشن میس بندہ نا زکوا نکا شاگرداول اورشاگرد 
ما ون کا بھی شرف عاصل ہے۔ استادیحتزم نے ا سکتاب کے تر تے اورکیپوزنک کے 
عرسودوعطا فر مایا اورگم دای اط سےنظ ال یکروں بندوتة ا قائل ن ہق اع یم بچالانا 
انا فرخش مبھتا سے اس ےکم یتیل 1 استادکترم مولانا ا ال قرڑئی صاحب بط لک اللہ 
پک نےعلم ول ,تقو ی اخاصس اورش نعحلیات میس متاز حیثیت عطا فرمائی اور اولیا کرام 
اکابر بین اامت (عحص رعاضر) کے اور بن رگو ںکی دعاؤول اورس ربق کا حا پھنایا استاوحزم 
یی مت بکرد 1کتاب' وط آف الین“ جھ بورپ اورگ رب و مم میں خقبولبت او رمتولبت گی 
بلنعد یو ںکویچھورہی ہے ان یں ا نکا اخلائص اور بزرگو سک دعاتفیں شمائل ہیں علامہ ذگ کی 
کاب کے اس تر ت ھکڑیھی اللہ اک پپاری دنا یس جا قامت تو لیت اورمتب لیت عطا فر مائۓے 
اورانساضیت کے فا نکد ہکا ڈ ریہ بن اکرصدقہ ار بناۓ اور مسکتبة الحمسسن کے بھائی 


کی کادشوںل سے ب کاب 7 جم سے نےکر طباعح تکک تمام مرعلوں سے کی رخول یگمز کر 
۱ :اد٤‏ عام کے لے منظرعام پآ کی الد اک ا کا بکوقمام مطرات کے لیے دتیا وآخرت 
فا مال کاذ ریہ ہناے۔آ ین 
بندہ عا بر ونا پر 
مادمالاسلام وا لین 
ریحکیمود صن تو حیری 


:راب 2نو لعل کی بتک وگ نادان پودہ لا ہور 


بسے الله الرحمن الرحیم الحمدلله کفی وسلام علی عبادہ 
الذین اصطفی و علی آله و اصحابه نجوم الھدی اما بعد: کت 
ااشمافت رعااقالقىی واڈی الضا راخ ت نے 
نی سکفامشدال الس وغل آفر فا ات 
سے وع انا عاس و فااھن مکاح 
واقتفی اثارھم الی یوم الدین امابعد! 
علم دوط رح کا سے ایک لم الادیان دوس راعلم الا ران شش پدن انا لی اعم رن اگر 
تتدرست ہوا نو عبادرت یس بھی انا نکوکسوگی نیب ہوگی را جن کے ترج کی 
سعادت بند ءکوہوردی ہے۔ الم اسلا مکیعی جحخصیت اورنی مرت جوی تارف کےختاجع 
یں ہیں ابو برای بن ام الزنی جولفنہ کی مامہ نا زتصفیف طب نبدی رکز ہے جک رع ری 
زبان ٹش ہون ےکی بجہ ےگ رب ے لوت ا نات ے صروں سے مس لد ہورے 
تھے لین جھم کے لوک اس کے استفادہ سے اپھ یمک مھ روم تھے کککرمہ می ل تی حتم جناب 
سعید ار صاحب جک ملغ اسلام حضرت مولانا طار یگیل صاحب کے تقر می دوست ہیں 
ن ےکہاککرحخرت مولا نا طار ق گیل صاح بک خوائشل ےک علامہ ذ ٗی مولشنہ ک کاب 
طب نوک جک ع لی یٹس سے اس کا اردو تج کیا جا ۓےگرمولا نا اپنی مصروفیت اور ناسازی 
ٹی کی وج سے یکا خوڈئی ںکر سے اورسی صاحبعلم و لکوذمددارکی دینا جات یں بندہ 
نے اپنی ساد ت جکتے ہوۓ ا کی حا ٹی مج رکیاء پچ رسعودکی عحرب کے اہم سس رکا کی عہیرے در 
حتزم جناب تن بفادگی صاحب اور بند ہی مولانا طار کیل صاحب سے بات ہولی و 
صولان بہت خوش ہوۓ مر بپبتی فرماکی اور دھاوں کے ساتجھ ا ںکار خی رکا عم فرمایا اور جب 
رس کا مک ححضرت عبدالرشن شی فظہ الد( چا لی بردار خانہکعہ۔ )کو پت چلا تک حا 
رسول حطرت مخثان ب ن علیہ زا کی اولا دیس سے ہیں ححخرت تن نےبھی ابی دھاوں سے 
وازایئرہ عاج زکو جوعرب اتک میں پذائی اور عقام ما سے وو مقرت فضمل 2 
صاح بکگاصر یق اوردعاو ںکائھرہ ے ران بزرگو ں کا اصمان مثر ے۔ بنلد وک یکتاب 


اکمتان وائپیں اکر ا سکاب کے عم ری سے اردو ٹر ۓے کے سے می ںکام شرو حعکر دیا اور 
تتریبا " ماد کے عرصہ میں بی کام الد کنل سے س5۸ پچیا۔ اس سللے میس مخ 
اسلام حضرت مولا نا طار مل صاحب کے جسمالی ماع خائص اورمملیات میس جارے پر 
ریز شاگرو نان طبیب عاذقی محضرت تار یسل مود اص تو حیری صاحب ن بھی بہت 
معاوخ تکی اورٹھی جوانے سے اس برک رغا نیپ یکی ابد اک ال نکو جزاۓ خر درے۔آ ین ! 

ان سکما بک ترحیب سے انداز ہکیا جا سا ےک علامہ ذئبی ملشیہ اپنے وقت کے 
بڑےمفسراورمحرث ہہونے کے ساتھ ساتھ ایک عاذقی طبی ببھی تھے خودمصنف نے فرمایا 
دنن نے اگ نات میں غینائم کےعلوم وفنو نکومرج بکیا ہے۔ )١(‏ طب کے تو انی نکا 
لم (۴) دوائؤں اورخزائؤو ںکاعلم (۳ )اھر کے علاع کاعلم 

عی ینس کا فرمان ‏ ےکردنیا کی تمام طب ق رآ نکیا ا لآ دی آیت یس سے 

جن سکا تر ج کھاو و اوراصراف م تکرو(الق آن) 

رعول ال ےنگل نے فرما اک ہآ دی پیٹ سے زیادہ براکوگی یق نکیل کھرتا ا سکو ا 
لن ےکائی میں جوا سک یکھ رکوسی رھ اکر دیں۔ 

قراط ن ےکہاک یحم تک سلاتی صاف پا نے اور پیٹ کرک نکھانے میں ہے۔ دعا 
ےک القد دب ارت ا ںکتاب کے مصف ممر ہم مرب ادر ہبرح سے محاوض تفر نے 
والوں کے لے صرقہ از جا ا رن سے زار ےی کی واللد وکتر حور خفورہ 
کویھی ابٹی دعائؤں میس یادرل_ 

بر ما7 مایا اصحاب رسول م لوم 
مولانا عافظ اتال ت می 
خطیب جائمع سجداشی راوپنڑی: 
0300-5802404......۸۸۷۷۷۰3۱553۱٥٥٢۷۵۰ ۰۶۲۸۱‏ 


تی بکاب 


آپ ذف ماتے ہی ںکہ بیس نے ا لکتا بکونین فتون پر مق بکیاے۔ 


طب کےقو انی نپاعلم ول 
7 س اورٹ ا میں 
یکار یو ںکاعلاح معال یہ 


ت حا تتحا 


ین یل انا کے وشن 
لن ےکی انام ین 


تجا ٹتحا 


طب کے علمی اجزاء کے قوانین: 


ط بی کے چارابجتزاء ہیں۔ 
ٍٍ امورطبعیہ کاعم 
ٍ اسبا بکانم 
امور طبعيه کی اقسام: 
امورطجعہ دو ہیں 
0 ارکاتن 
پھلا امر طبعی, ار کان: 
ا لکی چا زی ہیں۔ 
٭ ال یلمظے۔ 
ٍ- ال بی مم ڑے۔ 


انال رن کے الا تکاعم 
علابا تکائم 


راع 


دوسر! امر طبعی, مزاج: 


ا کی آ میں ہیں 


مزاج معتدل مفرد: 

ا لک چانسیں یں۔ 
(تا مم 7 
۲ -- 
مزاج معتدل مرکب: 

ا کی تین میں یں- 
0 گرم ء نک مر تہ 
سرد ختل ۔ سرد 


لن 
رٹ ۵ 
کے ۰- 
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معترل انمانی مزاجو ںکی خوبصور نیم 


جانرار چیزوں شیل سے انان کا راع سب سے معتقرل سے اور انمانوں یں ے 
مسلمانو ںکا انج سب سے معتترل ہے اورمسلرائوں یں ے انا شیہم السلا مکا عا نع سب 
سے معتقرل ہے اور اخمیاء ٹیش سے سب سے (یادہ معتقرل ہراع رسولو ںکا ے اور رسولولں 
یس سے سب سے معنترل راج اولا العزم رسولو ںکا سے اور اولا ازم رسولول یں سے سب 
سے زیادہ معترل زاجح ححضرت نر یکول کا ے۔ 

تضور یےاگڈم کے راع کی سب سے زیادو معتقرلی ہون ےکی وج رسولوں کے عرارع کے 
علادہ ذی فر مات ہی ںکہ: فا مفحلوقات بیس سے سب سے (یادومعتترل ہون ےکا سب یہ سے 
کاطباء کےقوانین کے مطابقی سے ےکرنٹس کے اخلاقی بدن کے مان کے تاپ ہوتے ہیں 
اپزا ننس کے اخلاق ایھے ہوں کے اتا لہا بد نک ماخ معتنرل ہوگا رسول اللہ ےنگ 
کےاصلی خلا یک یکواہی و خودال تا یٰ نے دی ‌انك لعلی خلق عظیم ( ےت کآپ 
ای کے ا لی تین درجہ پر فا ے) اورام المونن حضرت ماش رصد یق انا رے جب 
آپ کے اغلاقی کے پارے میں سوا لکیامگیا فذاننہوں نے فرمایا: قش رآآن رسول او یپوٹ کا 
اخلات تھاء ج بآپ ینگ کے اخلاقی سب سے ا ہیں نے آپ کے مرا کا بھی سب سے 
معتقرل ہونالاز مآگیا- 


اخلاقی رسول اللہ ما پیککٹم کی ند ایمان افروز چھلکیاں 


3 اری س7 رواِت ےک : ”رسول القد ناو سپ لین یں سب 

سے زیادونسن صصورت اورننسن اخلاقی کے مالک جے_ 

برسہا بر رسول ال یڈ کی خدمت می ںگز ارنے وانے نمادم حضریت اٹ ڈل کی 
گواہیٰ ےک: ”نیس نے و سال رسول اللہ یلاگ کی غدم تک پ نے جھے بھی آف 
یں فر مایا اورنسی ای ےکام کےثتحلق -ے می کر چکا تھا یرفرمایا وکہ یکیو ںکیا؟ اورشہ 
تی اہےکام کے پارے میس جے می نے بوڈ دیاتھاہفر مایا دک یکا مکیول ٹچھوڑ دیاء اور 
آپ مزلم خودفر ما ارت تے۔ 

تم میس سے ایج لوک وہ ہیں جن کے اخلاقی ایجھے ہیں“ 

کی ہخادکی شرف بش ےک ایک دیہائی دی نے سو الل یرگڈ سےکنر سے 
مارک پررگی چادرکو اھ زور ےکی کہا سکاانھآپ ییٹپکنڑٹ کیگکردن مارک می ظاہر 
ہیا نچ رکباء اے جج یپ اکا جھ ما لپ کے پااس ہے اس ٹس سے بج بج بھی دیے 
کاعم دیچے رسول اللہ ییٹےگ ا سکی طرف متوجہ ہو اور پچھ رٹنس د ہے اور پچ ر ا سکوعطا 
سک ےکی مر ایا:” آپ طاہر ومطبرہ بی ہ لی اور اخلاق دونوں اختبار ے خوابصورت 
مقام پرفائزہیں۔“ 

ال نکی نے مھ پک جی اکوکی پییرانن لکیا اورمیرےم وین کے مطا لی آپ 
جی اکوئی اورالہ پیداھ نی سکرےگاءآ پک رہ دا یع کےسور کی ط رح رشن ۔ 

کت مقامات ہیں ت نہیں اخمیاء نہ پا کے الل نے آپ ٹڈ کوان پہ ند و بالا اور بر2 
فرایا۔ 


ین ء جوالی بڑ ھا ےکا مزانخ: 
جوالٰی سب سے معتترل عزاع ےء اور پچھنا تر ھزارع سے اور بڑھایا سردتر ھزارع ے۔ 
نگیو ںکی جلد یں سب سے (یادہ عام اخضاء متٹرل ماخ شہاد تکی الگ یکی جلد چھر 
دوسرے انیو ںکی جل رسب سے زیادونمم ہے اور اخضاء یل سب سے ڑگر ول ہے 
چک رچچگر سے کی رکوشت سے اور اعضاء ہیں سرد کی سے پر ےا چک ر مرا م مض پچ دماح اور 
خلڑڑی کے 
تیسرا ا مشٹی: - چا قرط زی ہیں۔ 
بط خونء اور سب رن اشن سے ج مھ ےاورا کا فدہ بد نیکونم انی فراچی ے_ 
ٍ۰ پھرشم ےر دہ ےکن کا فدہ ےک جب بدا نکونمرانہ نے یخو نک ایک 
عال سے دوسر ےکی طرفعف لکرکی سے اور اعضا ءکوتر ہنی سے ماک سمل حکت 
اعضاءکوخنگ نکر دے اوعی غم اور خی رطبھی ہیں گی نب مکری مال ہوٹی سے اور 
ٹم یبغمسرری 0 ے اوردماںع بی مال صردہوتا کک 
پھرعفرام ہے جوگرم نگ ہے اور ا لکی بلند یک واہٹ ہے بیخوا نکون مکرتا سے اور 
ا سے نگ پچکہوں پر اتا ہے۔اوراس می ایک حصہانتڑیو ںکوسپلا یک رتا ہے اورال 
کو لے پرتنہکرتا ہے اوٹھی صفراء کا سر ہا ہے۔ 
بت پچ رسوداء سے اور ع ری ہے برخو نکو پیداکتا ے اور بڑلوں اور انھڑب ںو غُڑا 
پیا تا ہے اوراس یس سے ایک حصہمعدہ کے من کی طر فکرتا سے اور ا کوک کن 
پر متخ ب۔کرتاے۔ اورھی سوداء میس سے گے خون والا ہونا سے اور خی رشیٹی سودا ے پیا 
ہتاڑے۔ 
ط یلیکا دوسراجڑ: 
انسانی بن کے عالاتکاعلم (عنوان ) انسای بدن کے تین عالات ہیں ۔ > صحت 
ج ‏ باری تن بار ز مت 


کے ! وس عاللت ےت 9-0 70 یں اور 
عافیت اسلام کے بحدرمسلما نکو لے والا ال رکا سب سے ڑا انام ہے ۔کیونکہ الڈ ری اطاعت 
ہو اد نیا و یکا مکارج کو یبھی اس کے مغی رس راضجا میں باتے۔ 
عافت: 

دای یم قلعت سے عافیت شی یکوئی ند نیس اپنرا ہرامما نکو ا کا شر اواکرنا 
چا ہی ا شگری اود نا فرئینی ںکرکی چاییےکہ رسول ال اگ کا فرمان ہے۔ دونھتوں کے 
علق ببت سے انسا فلت وورکے می ہلا میں 7ا ایک ) بت( دوسرکی) فرانغخت۔(بارل) 
عافی تک دیاوگ اور اوک برکات: 

رسول الیل یاپیکنٹم کا ارشادگرامی ہے: اللہ بہت سے بندو لیکوگی و پیاریی سے بھاتا سے 
ارزَان عافی تگ ریا زندگی عطا خر مات ے اور عاوت کے سا تحعدموت دا ہے اور ا عکونچراء 
کے مقامات عطا فرماجا سے 
عافیت مہتر ے یا اتلاء؟ 

رت ابودرداڈاپ نے عن سک : یارسول اشد اکٹ مج عافیت سے رہہوں اور اس پر 
(ایل رکا) شک رگزاررہوں ىہ مھ اس سے زیادہ پپند ‏ ےکہ میں شع مصبیبت ہو جاوں اورعمر 
کمروں, تو رسول الد یکول نے فرمایا بے عافیت کے ساتھ پیند رہناہے۔ عافیت گرا دن 
این والا خوش تیب ے۔ 

اور تر خی شرلی کی ددایت ہے جآ دئی نے اس عال مس ک کہا کا یدن 
عافیت دالا ہواوروہ این تل مس الکن سے بواوراس کے ہاش ایک د نکاکھانا ہوتو (وہ ایا 
ہے گوباکہدیااس بر وسحعت کے لح لگئی۔' 

قیامت کے دن سب سے پیل تندرستی کے تلق سوال ہوگا۔ 

اور تر نکی نے نضرت ابو ہریرہ ڑج ےئ کی ےک خیامت کے دنع سب سے 
پیل انسان سے :جن نھتوں کے بارے میں سوال ہوگا دہ ےک ہکیا یش نے “ہیں تندرس تنم 
یں دیاتھا؟ اورییس نے گے ٹھٹرا پل ی یں پلایاتھا۔ 


الد ے عافمیت نوا 

الہنتہ رعول اللد پٹ ہی فرماتے ہیں اے عماس الد تھالی سے دنا وآخر تک عاِت 
کا سوا لکروالبت عافیت لین کے بعد ثنے والی بخرین یز ہے ایک اورعدبیث شی ہےآپ 
نے فرمایا: ائند سے عافی تکا عوا لکر وک یکو لین کے بعد عافیت سے بہت ری نکوئی چزنہیں 
ی۔سب سے زیادہ عافی تک سوال! آپ ینز کے بارے می ںآ تا ےک رسول امقد ےتڑا 
07099 

ماز کے بعد عافیت ماگو ایک د یبائی نے رسول ال مین سے سوا لکیاء یارسول الله ! 
ٹیل نماز کے بح دکیاماڈاکروں؟ آپ نے فر مایا امیر سے عافیت ماڈاکرو۔ 

عافی تحت مندلوگو ںکونظرن ہے والا جارخ ے۔ 

ایک مقولہ ہے عافیت تندرست لوگوں کے سروں پہ جئۓ والا دن سے شےصرف بار 
اور بنا ۓ مصبیبت لوگ بی دکیچھ کت ہیں ایک اورمقولہ ے :کہ عافیت ہٹس نقت ےکم و] 
غفلے برلی 7 سے اے الید میں دما وآخرت یل عافیت اصیب فرما_ 
بجاری: 

صحت کے بینلس صورتمال کا نام یوار ہے اور بیارکی شروع ہونے کے بعد (کجی) 
بڑعتی ہے اور ہچ رگھتی بالاخنح ہو اتی ہے۔ 

اگ رکوئی بیار یلب یبھی ہو جا تو مو تآخ رکار ا ےش مکرد ہق ہے۔ 
طپ ھی کا یراج اسباب: 

اسباب لو ہیں: 
2 ہوا: روج کے متعدل ر بے کے لیے ہوا ضروریی ہے اور ہواج بتک صاف ہوا مل 
یی وب ودنہ وت ہے ہواص“حمت کے لے حافظطہ سے لین اکر ہوا برل جائۓ تو ا اعم 
بھی برل جا ےگا اور ہرموہم اپے مناسب پارگی اتا ہے اور اس اپئی ض دک مک دیتا 


ہےسےً۔ 
٦‏ 


اورٹنڑک ہوا 0+0 ےہ اسے طاقت اود اض اچا تال ا 
ا سکی ضد ے اور ہوا کے بد لے سے وبا کی سے مس کا ذکرمنقری بآ نے گا۔ 
کھانے پنٹے والی زی : اگ رکھانے پٹے والی زکرم ہوں تم مم کر 7 
ول ہےاوراگ رکھانے ٹن والی ریش نی ہوں و سم میں نر رُ کی ے۔ 
ّ۰ جسمالی طرکت وکون: لیس رک تنم می کر پداکرلی ہے اورسکون نی پیاکرتا کے 
ھرکت وسون: جیا گی دکشادگ یم د بر انی زندگی وموت انی و برک شر کہ ہے 
زس رو ںعکو کت دت ےکا باع ث ٹن ہیں۔اس پٹفیی با تآ کے1 ۓے گی.۔(انھاءال) 
ط٠‏ سو وج اگنا: پیں ٹیر رو جکوبدن کے اندد امارلی سے ہیں بد نکا اہ رشننرا ہو جاۓ 
تہ جا ےکا معاطلہاس کے بلس ہوتا ے۔ 
ط ےک آا اور ا کا روک رکھنا: ان س بکا اعترال پر ہنا صح تک محافظہ وأ مند ے۔ 
طب کی کا چوتھا بجر علامات : 
پالوں اور بد یکا سیاہ ہوناگرٹ یکو نات سے اور ا کا الٹ سردکی کا پت دبا ہے اس 
طرح جع کا موا او را ہوا ہونا اورگوش تکا زیادہ ہوناگری ورطو ب تکو بتاتا ہے اور ,لی کا 
زیادہ ہونا رطدبت ونرگی ہی دلالل تکرتا ے۔ ای طرح زیادہ نیف رطو بب تکی وج ےآلی ے 
اورییری 11 ای کیج ے؟ل سے اورا نکا اختقرال پر جناان کےا عفرا لک تجردیا ہے۔ 
اسی ط رع عم کے اعضا ءکیشکل وصور تکا محاملہ سے یں اخعضا کا ھا ہونا عرار تکی 
اورگھنا ہونا برود تکی نشاٹٰی سے او زمیک ای رح خوابو ںکا متلہ سے نیل رخ اود پیا ترارت 
پر ولا تکرتا ہے ا سکی ضد اس کے ال کا پت بتالی ہے۔ ای طر نجخش کے احوال ہیں ا کا 
بڑا ہونا اور تیز تیز چنا ترار کو اور اس کا الٹا ہونا ا کی ضدکو اتا ہے۔ اس رح یقاب 
پاغمانے کے احوال ہیں بی ا نک یگرکیسرخی ھرارت کے لیے ہے اود ا کا لٹ الف سے 
پاب پا نا ےکی بدا لکی ترارت پراوراکی ط رح ا لکا نہ ہونا ٹنرک پر دلالم تکرتا ہے 


اس ہت 


اورط بک اگ ی حص یحم تکی طفاظت اور بیاربی کے علاع معا لیر سے تلق ہے اور ہم 
طاخل تحت ے ابنطر اکر تے ہیں۔ 
را 
7 جان یج کہ زوقت ضرورت نم الا ىہ دای حم تکا پڑا بب سے اورضرور تکی علاصت 
سوگینے والی ضا بڑھ جانا اور منہ یں لحا بک ام ہو جانا اورطلب بڑھ جانا ے۔ یں ایے 
وقت نمڈر اکا استعال ضردرکی ہے اور ببار وں سے دفا کا ڈ ریہ اور مزا کواختترال پر رک ےکا 
وت ےکک اس کے ساتھ بی ای رضرورت کے نا لیناکند ذہ قک جم دیتا ہے اور پیر یں 
کے پیدا ہونے کا ایک بڑا سبب ے۔ نا سے تلق ایل ہن دکی عادت: او رم عبرالاطیف 
رو پل لا ا ول ا می و ا ا 
کپٹڑے ین خوضبولگاتے بفل دمرکت پچھوڑ رین پچلرکھان ےکی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ 

اورمزا سب ےک گر مکھان ےکوٹھنے کے ساتھ درس تک لیا جا ل( ڑگر مکھانے 
گر یکو اعتقدال پہ لانے کے لیے ساتج کوگی نی چت بھی استعا لکرکی چاہے ) اور میٹ 
کے ساتھ کے اور بچکناکی وا یکین کے ساد اورآی ضکمرنے وا ےکو کیکنائی وا لے کے 
ماخ آؤ کان میں اگو رک یکرت یع کو چٹ بیس ڈالے وا لی سے اور لی کھانا تقائل 
ریف سے بش للہا سک یکشرت ند ہو۔ 

اور گی مناسب ےکعیعت میں مز مرکھان ےکی اہت ہہون ھکھانے سے پا تج روک 
لیے جائییں۔ 

اور پا یکھا کھانے سے شہوت تم ہو جال ی سے ست پداہولی سی 


اورک ےکتھان ےکی کشرت بڑھاے و اک حسست 
ہو تک وکروراور پر نکوگر مکرتا ے۔ 

مکی نکھانا بد نکوشننک او رکرو رکرتا ے عادت وممو لکا خیال رگنا ضروری جے۔ 

اورکھانے بی عادتم“تمول اور رون نکا خیال رکھنا ذائکدہ مند سے بش لہ عاد ت خراب 
نہ ہواور اگ رکھان کا معمول خراب ہو اسے اعترالل سے درس تک نا اہی اور جب ایک 
مرج رکھان کاکوگی معمول من جائے فو ا ےت الامکان تپ ملک ںکرنا چا ہے ای ضر ںگمم 
کھانے سے بھی پ بی زضروربی سے ۔کھانے کے بعد افلیاں جاغا مغفید ترییئل ہے۔ اس 
طرع انیو ںکو چٹ اکھانا مل مر نے بی معاون سے اور رسول الد مکڈْ کھانے کے بعد 
افلیاں چا اکر تے تے۔ارشادنوی ے۔ 

ین رین کو گی کان ات اپنے پاکھو کو اٹ تک صاف شک ردے۔ 
(رعفن علی.) نیز ارشادفرمایا: جو افلیاں اخ سے افلیاں اس کے لے استففا رک کی میں اور 
ین کن ون کا انت سے او لی اور دود یکو اکٹھاکھانے سے کیا گیا سے ای 
رع سرک اور دوریۓ پل اور دودہء پیاڑ اورتھوم اور مک و چاولء انار اور ہم یے اوردوٹھیڑی 
فذائی ںکھانے سے ک امیا سے ای طرئ لے پالی اور کھ ےکھان کو استعا لکمرنے سے 
پیززکرنا جایے اس میں زہر گی شی لکن ہو جو اس کےکھانے اود پے وال ےکو ہلا کر 
دے اور رسول ایر ۓوڑ کے وک ےکی وج ےگ یک آپ مم ےے فرماا: مضہ مت ںکو 
ڈڑھانب دواورمتحکو ںکو پاند-* دوکرسمال یل ایک رات الک ےس میں اسان ے ابک دہا 
بازل ہوئی سے جو یکھلا ہوا بن بای سے اس مس اس دبا ءکا بحۃتصہ یئ جاتا “کے ہیں 
نی نت چون پیا کھایا اور ال یکا و وال نگیا نوہ انآ پکو مامت 
)رشن کے گچھلی او ڈ1 ھا کیا ادا کاخ ہوگیا دہ اپنے آ پکو امت 
کرے۔ اون نے سی رہ وک رکھانا کھایا اورحمام یل ال بزاوزانۓ لا ہوگیا لوووانۓ 
آ پکوطام تکرے اورجش سکو امام ہوااوراسں نےشس لکرنے سے پل دو باردمحب ت کر ی 
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27 ضس وت ہت ۶ 
خیش میس دیکھا اورا ےلوہ ہوگیا نو وہ این آ پکو امم تک ے۔ 

حخرت الس زا سے ردابیت ےک رسول اللہ میگ نے فرمایا: ہر پیا رک جڑ بد 
فی نے 

رسول الل اکٹ نے فرمایا: آدی پیٹ سے برا بی یکول ی یں رتا دی یکو بس ات 
لن ےکائی ہیں جو اس سک یک رکوسیدرھ اکر دم اود اگ رضردریی ہو پی فکا تال یکھانے کے لیے 
اود پٹ کے لے اورتھائی اننس کے لے( خاع کر نے ) 

رت علی بن نسن ڈاٹ کا فرمان ےک اللہ تھاٹی نے سار طب ت رآ نکی آڑی 
آیت شس بیان فربائی ے۔ فا کلوا 7 سٴ"" او رکھاو اور چو اور اصراف ےگروے“ 

اورنطرت عم رفلٹئ کا فان ےمم ورگ سے پچ کیونکہ ہ ٣ی‏ مکوخ را بکر نے وا یء 
ار یکو پیراککرنے والی اورنماز سے سس تکرنے وا ی سے او رت مکھانے کے معا لی میں 
احترا لکو ان اور لاز مک رکوہ مکامحت مند بزانے والا اورتضول خی سے دور لے 
جانے والا سے اور بے شک ار مو ٹے عال کو نا لین درکرتا ے۔ 

قراط ن ےکہا ے: حم کی سلائتی صاف ستھرے پالی سے استعال اورمم پروگی کے 
چھوڑن میس ہے نیزفربا اک نقصان دہ چیک مکرناءگع دسینے دای جکی زیادثی سے زیادہ مر 

ہے۔ مل 2 میس شرستامی رگم طرانز ہی ںکہ: پونان کے بادشاہوں ٹس سے ایک بادشاہ 
20 کے قفطا ر یی ےکددہ اس کے پا س چلا آے فو بقراط نے جانے سے 
انگارکردیا اور قراط علارع متا لہ رر یب اورمتوسا لوگوں ےکوئی محاوض ٹیس لیا تھا اور بقراط 
سے ہپ چھاگیاکو نی زندگی تر ہے؟ اس ن ےکھا:ق ‏ کے ساتھ اکن اس دالمدارگی سے بہجر 
ہے نس کے ساتحوخوف ہو اود بقراطلوگو ںکا علانع اپ ےگ یکا ساما نتک بک رک ارتا تھا۔ 

قرا کی جب وفات ہو ےگگی فو اس ن ےکہا: جھ سے چامع علم وص لک روہ نتصالن دہ 
چ8 0 1 0 رہ نکی زیادل کے پر سے او رکہا: اگ انان ایک ہی طمیعت سے پی راک یاگیا 


...0 21 ×8 
دا ےت .۔ 20 ار ہیتا۔ 

قراط ایک مرلیش کے پاس داخل ہوا نے اس ےکہاء مم لآپ اود َیارگی خین ہیں٠‏ اگ رآپ 
نے میرک بامت ماک می رئیا مدکی ہم دوہو جانئیں کے اود یرک ایی رہ جا ۓگ تذ ہم اس پہ 
لا تر ون ےکی وہ سے غلبہ پاٹٹس گ ےکبوککہ جب دوگ ہو جا یں ت2 دو ایک پرغلبہ پا لیے ہیں۔ 

قراط سے لے پچھاگیا: ہمیت اون ليکیوں ہو انی ہے اس نے جواب دیاکہ: در اصل 
دو زی تھیں ایک بلگی اشن وا بیشن روح دوسربی اویل جیٹینے والی (وز ی) اورم]شی جب الن 
مس نیم سے ایک پل یگئی ج ہی ال وال یھی ف یھن والی ایک رہگ جن کی وجہ سے میت 
ول ہئی۔ 

قراط نے اپنے شاگمردکوکہا :ہک ہلوگوں کے لیےتہارا لعل تین دسلہ در زیل چ یں 
ہدلی چایں۔ 
>> لوگوں ‏ ےمحب تکرنا۔ بن کے عائل احا لکی تج رر کنا۔ 
پچ ان کےامورکی دک بعا لکرنا۔ گےے١ ‏ ان کسےساتھ بھلائ یکرنا۔ 

بقراط ن ےکہا: پرکیر چ زطبیعت کے لے متضارونتصان دہ ے اہ زاکھانا پیا ہو یا جماعء 
سے اتال پ ھی رکنا جا ے- 

اورطب یش بقرا کی بڑکی قابل ف رکتاہیں ہیں ان یش سے ایک ” کاب الفصول“ 
ہے اود ایگ ”کاب تر سے اور ا سکتاب مل ط بک جیب وخرجب با تس ہیںہ یونالی 
بادشانہوں یش سے ایک نے قر کی رکھلوای تہ تاب لق ر“کودہاں موجود پایا۔ 

لیب العرب حارث ین عمرہ سے سوا لکیا گیا کہ ددا کیا ہے؟ اس ن ےکہا: چلوگء 
چھا گیا نار یکیا ہے؟ انس ن کہا :کھھانے پرکھانا دا لکرناءاسی ط رح این سینا اکنا ہے : 
کہ پیہکھھانے کےکتم ہونے نل دوس راکھا ناکھانے سے پرہی کرو“ 

جان بیکش سب ری قرن ال کے بد ا ہر ہونے والی بدعت ہے۔ رسول اللہ ٹڈ 
کا فر مان ہے؛' من ای کت سےکھا تا سے اورک فر سا تخل سےکھا تا سے 


مو مج ےہ 
کا یناکم ہوگا اوت سکا یناکم ہوگا ا لکی خیندکم ہی اور[ سکی خی دکم ہودگی ا سک عمرمیں 
رت ہوگی اورہٹس نے اپنا پیٹ مرا ال کا بنا زیادہ ہوگا اوج سک بنا زیادہہہوگا ان ںی نر 
زیادہ ہوگی اورج٘ سکی خیندزیادہ ہوگی ا لک عم ریس برکت نہپ گی۔ نیزفرماا: ضس نے پیٹ 
کک رک رکھانا کھانے ےک برا کتنا این کے نکی پت کی وشن کے و اون 
کا عال اما ہوگا اورشس نے پیٹ گھ رک ےکھانا کھایا اس کے بد نکی نذا درست شر ےگ 
ا کافس خراب اوردل خت ہو گا لپذا ہیں زیادہکھانے سے پچنا جا ہب ےکیوککہ بی دل مم تق 
کا باعث بطماے اور اخضاءو جوار حکوکی یں گے سے رو ےکا ذ ریہ سے اور وعویاونھبحت 
اوردی نکی ہایس سن سے انسا نکو زا رکرنے والا ہے۔ اورگر مکھان موم ے اور رسول 
ال یلم نے اس سےتنع فرمایا سے نیز ای طرع رسول الد یٹزٹ نے فیک لاک رکھانے 
س گیٹ فر مایا ہے۔ححضرت الی ج نکحب فرماتے می ںکیونکہ کیک لگا کےکھانا جاجھ وسرنش 
لوگو ں کاکل ے او رتضور یٹ ای دکھانے یس پچھو کی مارتے تھے اور نہ بن یل 
پچھ نک مارتے اوررات کےکھا نے کے بعد پچچلڑا ڑا مر ے اور ڑا ریگ معدہ می ہے 
مقام پجاکنھ ری ہے۔ 

رسول الل ینلم کا فرمان ے:” کھانے سے اپٹی عاجت پورگ یکرو اید کے ؤکر اور 
مماز کے ساتھ اورکھانے پر سو و نی سک ہتہارے ول جخت ہو جا میں کے او رکھانے ب کت 
زیادہ نکر کت ہیں تصان در ےکی اور دا تکاکھانا ش چو کہ بوڑ ‏ ہو جا گے_ 

رم نے حضرت الس سے م رٹوم روام تگیا ےک ہ دا تکاکھانا کھاے ا ددل یمور 
کی ای کی ب یکیوں ضہ ہکوہ را تکاکھانا مچھوڑ نا اپ ےکا باعث ہے ۔'(تزی) 

اورططرت جابر نٹ سے بھی مرفوع] رداایت ےک را تک اکھانا مت مچھوڑو 

جا شی رسود یکیوں نہ کیک ا کا چوڑناپوڑ کا ہے۔ (این مایے) 

اور اتوں بر گے والی إو اور ہاتھ کے اثرا کو دو لزا منزاسب سے کیوککہ رسول 


رن کا فرمان ےکی جب تم ںش رت 0 را ا 

کے تھی کوئی پچناہٹ (گی)ہدادرا ےکوئی ( لان دو) چک جائے قد اپے آپ 
بئ یکو لام تکرے۔ 

اور رسول ایر مان کا ران رھ سے ک اھ دگونا نظ روخ رب کودو کرت 
سے اور بعد یس پاتھدعونا دوگ یکو دو رکرتا ہے" 

افلاطون ن کہا ککہ یس نے س”نے سے پ یہ ہبیت الفاء جان ےگ پابندگ کیا اس کے 
بر نکی خواصورلی برقرارر ےگی۔ اور رسول اللہ اکٹ کا ارشاد ے' جب فو سون ےکی تچ کو 
پگڑ ےل نماز جیاوضو مک نے زجج حدیٹ) 

اورکھانے کے دورائن اور بعد یس پا نہ بنا چا بے اور جن پا کی ضرورت ہو ال یکا 
آرس ہے سےکھانا زیادہ یٹم ہو ے۔ اورشدی ٹیک سے پا جا ےک بیلٹ کو بہت 
تکلیف دہینے والی ہے ئک طور برگر مکھدانے کے بعد اور بیٹھاکھانے کے بعد اورمی و بھی 
زتمام اور جماع کے بعد ٹھنڑک سے پ ہی زکرنی جا ہیے۔ اورکنوییں اورشہرکے پالی کے 
درمیان مع نکر ے ‏ اورعد یث مل سے کہ جانورو ںکی طرح منہأ کر (غنافنٹ ) ای نہ 
کیک کی (ایک ) بیاری اس سے می (عق) ہے۔ 

اور ضرت نل سے مر وی ےکہ رسول النر پان ۓ وقت گی ساس 2 
تے۔ اور اپو ٹیم سے ددایت ےک رسول الل مال جب بے نو تین مری ساٹ لیت سے 
اوررو کر تے وقت رسم ایڈراورش خحمکرتے وقت الئمدل کے تے_ 

اور رسول الش یأپکٹ جوڑاگئی یں مسوا کک رتے اور پالنی یں چو ںک مین 

کھون ںکھورف ہے یی 

اورال صیث یس تین مرییر ساس لے سے راد بن کیا منہ سے جد اکنا ے۔ اور 
9 رج لئے سے نک ایا ہے اس سے مرادد ہآ دی سے جو بی کو 
مر ے ہر بے فی ۔ ٹس ےکیوئکہ ہوسکتا سے مض ےکوگی اپٹر یرہ زنک لکر بی یں کر 


720 یش تی کر ے ۓ و 29 اقات آرڑی 
لافرت لو نات ات اک ان بت 
ہے اوران سان سک وجہ یہ ےراس سے زیادہکی ضردر یس اہندا ہر پٹ وال ےکو جا ہے 


جج ٭ 


ککیرسول اللد فان گیاسن تکی اتا ایت سے تین ساس ل یاکھرے۔ 

اورحضرت اس نان سے موی ےک" 'رسول اد الو 0ئ07 ال ست 
ےت زا 

خطال فرماتے ہی ںکہ منٹچی حر یی اورجا دی سے اور حطر ت عم روعان یی فقم اور 
جھورفقہاء ن ےکھڑرے وک پالی یی ےکوچھی چائز قرار دیا سے اور پت لوک اسے نا لپن دکر تے 
یں ج بک خودرسول الند کا سےکھٹرے کر بنا خابہت ہے۔ 

فل برلی عرکت وسکون جان بی ” متترل مرک ت' طفاظت عحمت کے اساب ٹیل 
سے ایک وی ترین سبب ہے کیونکہ یش مکوگرم صتی اورفضلا کولی لکرنی رہق سے اور 
پا نکو پاکا اور چچست بای ےء اور ورزن کا مناسب وفت نا کے مععدہ سے اتر نے کے بعد 
ہے اورا لک مقدار پایء چھ یاکم وشن لگھڑیاں ہیں ءلوگوں کے اپنے اپنے عرا نع کے مطا بی 
اوراپٹی اپٹی ھذا کے لحاظط ےء اور”معتقر لی کت دہ ہوٹی ہے جس مس پچ رورغ ہو جائے 
اور پین لے اور نے گے کو ال وق ت ھک ت کا گچھوڑ دینا مناسب ہہوتا سے اور وو کت جس 
ٹش بے تحاشا بینہ ہے گے فو وہ زاکد ازضرورت ے۔ اور یچس عضوکی چشنی ریاضت و 
مشقت زیادہ ہوگی دہ اتما بی مضبوطط ہوگا۔ کی معابلہ پاضفی قو یکا ہے و اکر حا فظ تو یمرنے 
کا ارارہ ہولؤ حف اکر ن ےک یکشثز تکرے ہقرار بڑہادےۓء ای طرب وکر وگ رکا معالمہ ے 
چنا تارشادغراوندی ے:طلعلکم تذ کرون۔ لعلکكکم تفکرون) :کم زکررگر 
کرنے وا لے بتو_ 

پھر ہ رعضوکی خیش ریائضت ےہ میں بل کی ریاضت بڑہنا سے جس می ںآہتہ 
پڑ نے سے بلند پڑ ‏ غکی طرف جانا ہوتا ہےء او رآ کک ھکی ریا ضت با کیک خط ہےہ او رکا نکی 


ریاضتہ اوہگی د پاکیزہ آواز یں ہیںہ اور سمارے بد نکی ریا تکھوڑوں پر اعتزای کے 
ساتوسوارییکرنا سے اوررسول الند الوم ےے جار ےکم وو لکودرست ر کے والی ریاضت 
کو چائز قراردیا سے ججلی اک رسول ال فو کا ارشاد ہے 

”چہادکروہ ما نیعت پا گےء اورسفرکروتندرست رہو گے" 

اب رجی سو کین رو ا ںکا ہت رین وقت نذا عم ہونے کے بعد سے اور مناسب 
ےکہ خی دی ابترا دائئی سکروٹ پر لین سےکی جات ےکی رعول اللہ یکن بھی الما ب یکیا 
کرتے تع حعدبیٹ مس حضرت عائشہ ھا سے مردی ہ ےک رسول ال لیڈ اپ خیندکی 
ابتراءقبلہ رخ ہوکرسونے سے فمایاکمرتے تے۔ اور نکی نید خنقصان دہ سے می نک خراب 
کرلی ہاور اریاں او رت پداکرکی ہے اد نکی نین سے بچنا جا ہے ہا ںگرمیو ںکی 
دو پر خینرکر لیے بیس پھھرتر ج نیس ' قیاو کر کہ ہے شک شیطا نفیلو لی سکرتا۔ نیز ارشاد 
نبوی ے' رات کے اشن کے لے دن ک فو رت دماح یکو او رآ پ من سے 
بی مدکی ےک ض کی نیدرز قکوروکے دای ے۔'' 

ای طرح حطرت جابر ڈاٹئ سے منقول ےکر آپ م فےکذڈ نے اس طرع سدنے سے 
کیا ےک ہآدی یکاہ تصہ لوپ میں ہو اود چو سام میں" 
ان ۳  -,-‏ .. 

جھ تما کا ارادہکرے اسے چاہیےکہ ججھ مردت جمارغ سے رکا ر ہے ۔ اور پچھر پاکی 
ہے ابترالی روں میں وی سے خو بکھلن کے بعد ما غکرے کرت جا بر نٹ سے 
ارشاو وی مقول ھ72 نب ےکیوں شک واری سے شماد یک یک دوتم ے اورنم ال ے 
کھیلتے ۔“ نیز رسول اللد ےکیٹ نے مو ںکھیلنے (عور تکو تیار سیے ) منیر جا عغچکرنے سےٹٹع 
فرٰے۔ 

اور جمار] کا سب سے ہتربین وقت نام ہونے کے بععد ہے اور دن کےگمریی و 
سردکی او رھمرے ہہونے اور نھاٹی ہہ نے ین اظترال جو نت 


ہو وو کک پاچ ادرداءامتعا لکرنے سے 
بعدرجھی جھما عکرنے سے پچنا جا بے اور ج بک ک وت پور یقت سے نآ جاے اس وقت 
کک استعا لیم کر چا اور کی لف سوج اورنظ رک تا نیس ہوئی مھ کا ٹین سے 
لیے بےتاب ہونا ا لکی علاصت ہے ۔ اور معتقر لم حرار تکو پی راک ری ے اون سکوخوش 
ری سے اورفضول سوچو ںکو کک د بت ے۔ 

بس اوقات جما کا پلک کھوڑ دہیے وال ای مکی مار یوں میس بتنلا ہو جاتا سے اورشی 
کی زیادثی رعشہاور فا پیداکرکی ے اورقوت اورنظ رک وکرورکرکی سے۔ رسول اولد کڈ 
نے فرمایا:”جوقم یل سے شاد یکی طات دکھتا ہو اسے چا ےکہشاد یکر لےکبونکہ بین رکو 
کان اورش ما وکوزیاد تفون اکر نے والا ے۔ 

اور پوڑھی اور پگی کے اوریٹش والی عورت کے ساتھ ما عم رنے سے شی سے بنا 
جا ہیے۔اورشفی اللد نے ارشادف مایا ےکہ: 

يہ زالیٹرہ: )۲۲٢۲‏ 

وپ فی ےعلق موا کت نپ ف راد کید درگ 

سےکیں تی میں نم عورتوں 0 "0 

جتی حال ت تین می ان سے جماع نہکرو.۔ بیہودگی لو کین شسکی حاات میس عورتوں 
سے باللیہ جدا ہو جاتے تھے یہا لک ککھانا بنا اور رات کک ال گگز ارتے تے و رسول 
اللہ یٹ کو جب ہہ جا گیا قذ آپ نے ارشادفمابا:”(حال تتیٹش میں ) چ رکا ممکروگرشرم 
2.0022 

رت لی زان سے نقول ےن یتآ نے رسول الد میٹیانکتٹ کے سا سے ہیوں 
ک یک کی شکای تکی تو رسول الد یکو نے اسے ان دکھان کنا عم دیا۔' 

رت ال ریو زلٹٹ سے موی ےک رسول او ماکز نے حضرت جبریتل میم سے 


ت جما کی شکای تکی لو قح کی وا دا آپ اٹ ہریہ 
. استعا لکرتے بے شحک اس مس چالیس مردوں کی طات ہے۔ رت 
اوران زا سے مروی سےکہ بی رسول ال یٹیکگزٹ کے پاس جیٹھا تھا ک ہآپ میک نے 
ا اتک اپنے سر پر پاتح برا اور ارشمادفر مایا:''خم خضاب کے سردار”ھناء “کول زم ھڑ وکیونلہ 
بے شک مہ چر ےکوت وتاز ہکرتا اور جا عکو بڑھاتا ہے اورمخرت الس ڑا سے مردی 
حعدیثٹ میں ےکی تم لوگ متام خضاب لگای اکر دکہ یتہارگا جوایہ ما او نا کو 
بڑھانے والا ہے اورایک روابیت ٹیس ےک( زمرناف ) بالو ںکا کاٹ جما عکو بڑھاتا ہے" 

اور جماع کے لے مفیدخذامیں دع ذیل ہیں انڑدہ پیا زکھاناء دودت پا ءلو با ہگ جرء 
شلن, بگوں پادامء اشرو فکھانا ماعغڑے لے مفیدر زان نشی چروں سے استعال 
سے بچنا چا بے ا کی نعل دوائوں کے بیان می۲ ںآ کےآرہی ہے۔ 

اور جو آدٹی دوبارہ جما غکرنا چا ےل اسے جا ےک وض کر ےک رسول الد ٹکٹ نے 
ا کا عم دیا ےحضرت الوسعید خدری ڈاٹٹ سے ددایت ‏ ےک ہآپ نپا نے فررایا:” جب 
تم یش سےکوگی اٹ یگھروالی کے پا ( مار کے لیے ) آے اود(دوبارہ) چک رآنا چا ےت 
وضوکر نے اورال وقت سم الد پڑھنا بھی سخجب ہے چنا غچہ ارشادندبی ہے۔''اگرقم میں 
سےکوئی اپ ےگھردالی کے پا ںآ ےگا فذ اسے ى یکنا چاہے:(اللھم جنبنا الشیطان 
و جنت الشیطان مارزقتعھا) پڑ ھ اوراس دورا نگ لہ رجاۓ نے شیطان ا ںکوکچھو 
یں کی گا۔ 

اور وضوکر کے سونام تب سے اور حد بیث نعظرت ماشہ لھا یش رسول اللہ ٹکٹ نے 
وضوکر کے سون اعم دیا ‏ ےکیونل جن سگھع مم ںکوکی نا پا کآدیی ہوفرشتے اہ سگع میس دامل 
یں ہدتے او راگ دا نف استہکوئی نا اک یکی عالت می مرجانۓ فے ہمت کے ف رت اس کے 
تس کے وقت حاش زس ہوتے ۔ اسی طرخ اپ اک کی عات مم کھان بنا حا بے تذ یکم از 
کم وضوکر نے 


سس کا نت 


اور اطیا کے ہی ںکرشت زل یش مکو پیا رش ا رر 7 مت ے اور 
تضور ٹیڈ نےبھی ال سکونا یہن دفر مایا ے۔ 
ضل. ون سے او رجگ یکو اتا: 

ہیر دوٹوں پ یی سکم تک محافظط ہیں اور امام بارکی لہ نے با قاعدہ اس پہ باب بان دسا 
ے(باب الحجامة من العداء) رول الس ام نھگ یککوان ےکا با جاعد وم دیا 
ہے۔ بین یز صے تم دورکرتے ہو لکنا اور یککوانا سے۔ (ملم) 

اود ایک روایت میں سےکہ: ”ج بگھ یکوئی رسول الد یٹپڈ سے سردردکی 

شکای تکرت قے آپ فرما مگ یلوا لوہ اور ج بکوئی ٹاگوں می دردکی شکاہت 

رتا آپ ما ءکا خضاب لان کا عم ف مات (ابوداؤر) 

اورایک روایت ٹیل ےکہ: ”یہت بین دوا نے اور لوان سے 

اور چان دک یتخس ماریوں ٹیں ا س کا لکوانا مناسب سے اس لے رسول الوقد یڑ 
ایام خیین) میں میگ کان کا عم دے جج ےکیوگلہ بدن کے انور ان ولوں رطوہت زیادہ 
ہوئی ے۔ اور لوان کے ٹوا ا ےن زیادہ ہیں۔ جو یم نے مان سے ٹل اور 
ناف پرھگی لگا نا پھو ککو بڑھانے والا ے۔ 

اورسروقوم وغیرہ پگ یلکوانا رسول اللہ نٹ سے ابت ہے۔ 

اورال کے سخحب ایا مکا بیان نعخرت الد ہر یہ لٹ سے ممردکی ‏ ےک ہآپ مضناپپم نے 
فر مایا :ننس نے (چان دک ) ےاء ۹ا اود ا٣‏ (جارں) وگ یلواکی دہ اس کے لے ہر بیاری 
سے شا کا ری ہوگی۔ 
ل. ا نما ی کصل:.....فسال چریں: 

بن فا چزوں کے بر لے سے بدا ےہ اور دوہ خصے خڑی ؛غء را اور 
شرمن دک ہیں۔ 

غصہ بد نکوگرم او رضت فکرتا ے اور رسول النر ےن نے خحص سے مخ فمرمایا سے چنا ضے 


فارگ شری فک روایہت کت اید نے ع۶ کا جےکوئی دمیت کیج آپ نک 
نے فر مایا: خصہ گی اکروں 

خصہ نہکمرنے سے راد ےک خص کی وجہ سے یا حصہ کے وق تکوکی کم ن کرو ال کی 
یل دوسرکی عدبیٹ ہے۔آپ مٹپکڈ نے صابہ ٹم سے او چا تم پہلوا یک" سکو کھت ہو؟ 

ہھم نے عق کی جن سکولوگ پھاڑ نہیں ۔آپ نے فرمیا: 

پبلوای نیس ہے بللہ پہلواٹی تو در ائل بی ےک آدگی خصہ کے وقت اپے 

اد پر قائد پانے۔“ 
ارشمادمماوندی ے: 

(ة الَکطِييْن الْعَیِط د الْعَاِیْنَ عَ النّاس ٥‏ پە (آل عمراں: ('‌٤‏ 

”(اورقا ئل تحرف ہیں ) خحصیکو بے وانے اورلوگوں 0 و 

ال آیت یس پیل ف کو اہ تکیا گیا نچھرال کو پیا جانے پہ ا نکی تترلی فک اگئی اور 
رسول اللہ ےناٹم بھی دبنی معاعلات میں انظہارحضب فرمایاکرتے جھآپ م گنز کے چر1 
سارک سے بیان لیا جانا تھا۔ 

نز ارشادن وی ٤ے۔‏ 

بے شک فص خحیطان ( کی وجہ ) سے ہے اور خشیطا نگ سے (پی ایا گیا ے ) اور 
بے کن فآ ککو پائیٰ کے ذرلچہ بھایا چاتا ہے اکا جب تم بیس سےکولی غصہ بیس ہو ال کو 
اپ ےک ہضور نے 

اور ایک ردایت ٹس ےکہ:”خحص ہآ ککا ایک اگارہ ہے انسالی دل میں ءکیام غصہ 
کرت وا رن ایا سرتی اوراسں کےنتھنو ںکاپھولن نہیں مھت ہو؟۔““ 

اور ایک روایت میں ےل ہآ پ نا نے ایک 1د یکوخصہکرتے دریکھا پے فرمایا: 
ےک الستہ میس ایک ا اکلمہ جاہنا ہوں جن سکواگم مےکہہ لے نو ا کا خصہ چلا جاۓ (اور 
دوگ ہے ے)(اعوذ بالله من الشیطن الرجیم)(“م) 


قائلنحریف اوربحت کے لیے فائدہمند سے ج بک ایک عد کے اندد ہو اور جب بی خوگی 
عد سےگزر جاۓ ذ مقتصان دہ بین جائی سے سکتے ہی لوگ شرت خی میس مارے گے اس 
لیے اللتھالی نے بے جا خی ےئن فر مایا ہے۔ چنا مجر ارشاد ے: 

۹ب 9ھ سو" ۰‌‌( 

بے کک اللدتھالی (بے جا ) و یکرنے والو ںکونا بن دکرتا ے۔“ 

اںءایالی خی قائل ریف ہے بوجرارشاد خداوندکی ہےکہ 

رین بمَآ تم اللهُوِنْ فطل (آل عمراد: 2 

موہ اش کے در ےل و ون کا 
یز ارشمادخراوندکی ے: 

قَلْ بفَضْل الله ٥‏ برَّحْمَيہ ہك فليْفْرَمُوْا هو (یونس:۸٢)‏ 

”'فرمادہجےۂکرالل کنل اوررعت کےس بت مکو چا بے کخوٹ ہو جا 

تم اور پر یتال ی: رانا نکی رور غکوکھا جانے والی اور مردیۓ وا ی یں میں۔اور 
رسول ال من کٹ ان دونوں چزوں سے ال کی پناہ ما ارت تے۔ 

ایک روایت ٹن ےکز زج ناکم زیادہ ہوگا 2 اری زیادوہوگی۔“”ھم“ ان 
تم اور پر نال یکاکتے ہیں جومتو تع ہو یائسی بج ز کے جانے بر ہو او رض" ال پیا کا 
کے ہیں جو یکام کے وا ہونے یا گچھوٹ جانے بر ہوتا سے" 

ور بپیپگٹ تم و حزن“ سے ہرماز کے بعد پناہ ما اکر تے تھے 

جحظرت این عپاس ڈأٹ سے عرفوعا ردایت ہے : ”جس سکم اور پر ینانیاں بڑھ 


پی ہہ ھ 


جانشیں اسے حابےک۔وہ”لاحول ولاقوۃ الابالله العلی العظیجر“ک یک تک/رے۔' 


ہ٭ 


اور م اور پٹائوں سے جان کپھٹرو ان کا ایک طربیقہ بی ہ ےک اپ ےآ پکو دوسرے 
مخائل ومصروفیات یں رکا درا جاۓ- چان رڈیل نے محفرت الو پہ رکرو ے روا تکیا 


ےک : ” تضور کوٹ کو ج بکوئی معاللہ پر بنا نکرتا ىے آپ ابنا ص رآسما نکی طرف اٹھا 
لین اورفرماتے کے_ سبحان الله العظیم 

ایک عدیث میں ہ ےکس ند ےکوکو یفم با انی یچ اوردہ بی دعا بڑھ لے نو الد 
ضروراں یم اور بر بای 2 رد ےگا اوراس کے بد لے خی عطا فرما ت ےگا (دھا یہ سے ) 

((اللھےم انی عبدك وابن عبدك و ابن امتكء ماض فی 

حکكمك؛ عدل فی قضاؤك اسالك بکل اسم هو لك 

سمیت ہه نفسك: اوانزلتله فی کتابكء اوعلمته احد امن 

خلقك اواستاثرت بە فی علم الغیب عندك ان تجعل القرآن 

العظیم ربیع قلبی ونوا صدری و جلاء حزنی و ذھاب ھمی)) 

شرمندگی: و(مف لکہلاتا ہے بس سے انسا نکوشرمسا رکی کا امن اکر نا پڑتا ہے اور رسول 
انل ےڈ پر بای کے وقت فر ما یکرت جھے۔ 

((لااله الا الله العظیم الحلیمء لااله الا الله رب العرش العظیم٠))‏ 
نتصل کی[ عاد تی رماٹ: 

اطباء کیچ ہیں عادت عونت شامیے ہے۔ 

حطرت الس ڈاٹ سے ردایت سےکہ: رسول الد کڈ عشا کی راز کے بعد چل 
فرح یکرت تے۔““ 

رت عا ئشہ ڑا سے مروکی ےکہرسول انل ٹکٹ میرے با لتشریف لا اور 
بجھے نیع آپ پت نے بے فرمایا: ہی( وار لی)دوا ے اورمعرہ پاری 
گے ٹیں ہر بد نکوائ ںکی منا سب رو ں کا عادی ا1 

بی ز:کھانا کچھوڑن کا نام ےکبونک وک سیراپی سے شفاء سے اور رسول الزند ٹکو 
کاارشاو'معدہ پر بیار یکا لگ رجےغذ اک یی اورشھووں کے تچھوڑن ےکی طرف اشارہ ہے۔ 

اور یادتء سےطعت خا عبت کہا جاتا ہے بانسالی بدن می دہ کی قوت نے وت 


گاقا سےا لیے ول ال پلک نے رمیا ا کے مطااق 
چناج مر مایاے۔ 

اشم نے ححخرت عا تشہ ڈلٹھاے روای تکیا ےک : رسول الد لوم تپ ردوں 
سکھ می دال ہوتے تو شب مع ہکودال ہونا پیندفرماتے سے اور جبگرمیوں می دانل 
ہوتے تو شب جم کودافل ہونا پندفرماتے تے_“' 

جی کہ پپیلہگزر چا کہ انسالی بدن انسان کے اخلاقی کے ہام ہے اہذا جب بدن 
وک اورسبرالپی سونے اور جاگنے کے معا لے بیس ایک سو ل کا پابند ہوگا تو اس سے انسال کا 
نس مت ر ےگا خراوری کی رف متوجہررےگااود ج بکی ما زیادئی ہوگی نو عادرت کے 
پر لے دن سے الماکی ضح ت پہیرے اشرات ہب ہوگے۔ ا لیے رسول اش اٹیکنزٹم کا 
ارشادگراٹی ےکہ: ”نیش سوتا بھی ہوںء اور چاگتا بھی ہوں اور روزہ رکتا بھی بچھوڑت بھی 
ہوں 


می قوائی نک دوس احص: 
پمارو ں کا علاح معا 2 


علار عگمرنے وا لے کے لیے مناسب ےک دہ علان کے دورا نظ عادت علادء 
موکم اور پیش وکا مکی رعائح تکرے۔ 

او رکعل دواء درخ ذ بل لوگو ںو دےء نہ بہت اوڑھاء نہ کھوٹا بے تلع این و 
شہ ببس تلم 2 وا لن ےکوہ نہ بببت مو ےکوہ اورمناس کیل ہس ےکی پانے وائی روا برای 
ط رع پکاۓ استعا لکرائۓ ء اوردداء کے ٹور بعدرکھانے سے پ ہی زکرنا جا ہبے۔ 

اور جب تے (الفی )رن ےکا ڈر ہو اپنے دونوں جیڑے مخبٹھی سے پکڑ نے اورکڑ وا 
انار یا یب چاں :او وی دنن اك دن استعمال کر ے اور ج بکک لگ دوائی 
سےکام لا ہو اتور دوائی اتال ےک/رے اور جب گی 7 ارہد د ےل دیچہ بریچ 
طاتزردوا یق کی ‌طرف جاے۔ او دی ای 7 راکنف ار کے نہ بیٹھ جائۓے جوطبع تکونو پبعائی 
ہوگرزیادہ ا یرد ےر یی ہو_اور ج تک نڑا ےکا 7 ےروااستعال دی جاۓے۔ 

قراط ن ےکہا ےک یع اور ڈاک کو درخ ذیل چو ں کا اہتماممضرو رکرنا چاہے ! 

]ا کا ڈر ھن >اور ا سکی اطاعت مر یی شک جرخواسی <>اوراس کے را زی 
طاظت ود یک یکو یکر دہپنے والی دوائی شردے ضا تم کی ددائ یک نناندیک/رے 
زی ل ارب فر کے جا کے ا رت۳ 
ضرورت نظ رکرے اور لت دجۓ وا ی اور لپوو لب کی چیزوں میں مشغول ےر ہو 
4اخ ریو ں قیبروں اور ھن لوگو ںکی اداد اور ان کے ساتھ ناو نکرنے کا بھی ش میق 
رسے۔ 8ه ز با نکاکظام مم ہو۔ 


فن دوک دوامور سمل ے 


غزاوٗل اورادویات کے اج کامء اور پرداواب ر”خَل ے- 


باب او ل:..... ادومفردہ کے اجکام میں : 

امام بفمارکی نے اس بی کاب الطب دالادویت کے خت باب باندعا ے۔ 

اطباء کے ہی ںکہ ادویا تک یکیفیت ری کا درجرمعلو مکرنے کے لیے چن رتو اعد 
یع سے مے ہیں۔ خلا اگ کسی دوا ن ےکی بدن میں داخل بہونے کے بعد اس می ںکوئی 
تقر پیدا کیا مجن و مکیفی تق مو ںتیں ہوئی وو ا رواک] درچ ال غُار ہوگاء اور 
اکر اہ سک یکیفیتمحسویں ہوئی ہے لکن وو مو ںکیفی تکوئی نتصانکنیں پٹچال تر وہ دوا 
درجہ دوم میں ہوگی اگ اس دوا نے نقتصاان بپیایا ہکن دونتصاان شمد یونجیں ؛ شی بلکت 
کک نوب نہیں پچ ت وہ دوا درجہ سوم ٹیل شار ہ گی ء اور اگ ال دوا ک یکیفیت حسوسہ 
نے نتصانء لاک تکک پٹیایا قذ دہ دوا درجہ چچہارم میں ار ہوگیٰ۔ اور الیی دواء دواءگی 
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ادویات کے تو کی ہاور قاس کے ذرییمعلوم سے جاتے ہیں۔اورادو ےکی کیپ دو 
کے 
دل مصنوی یی یا 
فک قررکیءییے دودح ء جک ماحیت ء جنیت اورز بر یت سے رکب ے۔ 

ج بکولی دوا تی زخوشمبودار ہو ب ال دوا کی ھرارت پر دال ے اورخوشب وکا نہ ہونا ا کی 
برودت پر دلال تکرتا سے اورمتوسماہمعوسط ہےہ ای پہ باتیو ںکو تال سک ری ۔ شی رمیی چچز 
گرم اورکین گت ول سے اورترش بیز سردادرپچمناہٹ دای چزمعترل ہو یں 


باب دوںم: مور 


(مصنف ولیہ فرماتے ہی ںکمہ )یش نے اسےحروف لیا کے اختبار سے مرج بکیا ےہ 
ار ماد باری عالٰیٰ ۓے۔ 

رض مَتَدْنامَا وَالْعیْنافِيْهَا رََاسیٗذَاتمَعنافِيْمَا من شِ 

وچ 'تھیچہ تبْصِرَةٗ ڈٌوَوْگُری گل عَبْيِ مُییب مییب0 (ق: ۷۰۷) 

”اورزٹن اہم ۔ نے پھیلایا اور ال ٹٰل پہاڑوں ئَ دیااوراس می ہر مک 

خیشنا جنر اگا میں جو ذریعہ سے بنا ی اور دانائی کا ہررجھ ںکرنے والے 

او 

ٛج۔ ے مقام پرارشمادے: :و ومقام 1. ریم4 (الد:د: )۲٢‏ ”'اورگرہ 

ات ؟* ک ریم کے ہی ںکش رانا عکواو می کے ہیں خوشنا رن ککو۔ 

حطرت دوہ حطرت صن بصری ولشیہ ےنف لکرتے ہی کہ انہوں نے فرمایا: 
”'سلمان علیہ السلام جب نخان خدا کی فقیبر سے فارغ ہو فے مسج بی دائل ہوئے تو ان 
کے ساتے ایک س نر ددخ تآیاء جب دہ نماز پڑ کر فاررغ ہو تو وہ درشت کے لگا ءآپ 
جھ سےکیو یں پو تک سکون ہوں؟ سلیمان لطا نے فرمای کہ ال ! تا مکون ہو؟ 
درشت ن ےکہا شی فلاں فلاں درخت ہہوں اورفلاں خلاں مر کے لیے دوا ہوںء ( ین 
کر) سلیمان لا نے اس درخت کے کاٹ دی کا عم دیاء جب اگلا دن ہوا تق ا جیا 
درشت دکھائی دبتا اور ہررو زمر مل راشل ہوتۓ وقت ورش تن رج جوا نوا پارے 
میں بات * چنا نسلیمان یلا نے اس موق تاب الط بای اور اطیاء نے ادویا تاگھیں- 

ضرت ان عباس ڈٹا سے هرفوع مدکی ےکہ: ”یمان فلا ج ببھی نماز مڑ حت تو 
اپنے سا ےکوگی نہکوئی درخت اتا ہوا 77 پ یچ کک تی اکیا نام ہے؟ دہ انا 
ام تا تء روج تک کی کے لیے ے؟ اکر وف رکاری کے لے ہوتا قڑ اے لگا دا 
جانا اوراگ ری دوا کے لیے ہوتا تا ےا مین دک رمیا جاجا “روا ایشم) 


(27ناالف) 


اترج... (7ء۵0۸1٦٦0)):‏ 

تضور نب یکری یپا سےمنقول ےک ہآ پ تر کو د ینا پیندفرماتے تھے“ 

نی زتضورڈلبطا کا فان ہے: ” قرآن پڑ ین والے مؤ نکی مال تر کیا ی ے٠‏ 
ا زا پت خ‌شگوار اورخوشبوکھی عرہ ہوی سر 3 القاریء گے الثم نگل سار 
الام مسکمء باب ففیلۃ حافظ اش آن) 

تر یش بہت سے منانع یا جاتے ہیں٠‏ یہ ار چیزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ 
,ھک مگوراه ‏ نشی ض ج۔ ہرحصہ ایک خاص عزاع رکا ے۔ چنا می تر کی تی 
کا زا سردخنگ ہے٠‏ اس سے ترش شریت تیا کیا جانا ہے :گرم معدہ میس نان ہے قلب 
کے لیے مفر اور مکی ہے ہکھان ےکی اشکتباء پید اکرتا ہے ؛صفراوی تے اورصفراوکی اسہا کو 
ٹ مکرتا ےه پیا ںیشن دا ے خفقان کے لے نان سے او رم وال مک ازالہکرتا ہے ء اس 
809-2 بر لا ہو روشنا یک راغ شم ہو چاجا ہے اور چر ےک یگ لامہ ٹکو دو رکرتا کے 
پچھوں اورسینوں کے لیر 

ا ںکا سفی رگوداء سرد ہے ورخضم ے او رمعرہ کے لیے ردی سے ا کا کھانا 7 
تو پیداک تا ہے۔ اور ا کاپ پچھلکا اور نے اور پچھول مراح کے اعپار سےگرم نگ ہیںء 
اش کے نے یش ت یا کی قوت ے۔ اگ دومخقال وزن کے برابر ا کو ٹک رپچھو کے ٹڈ سے 
ہوۓ مقام پر لگا دیا جاے فو زا ہوگاء اور اکر اسے دومختقال ون کے برابر پاٹ کے ساتھ 
استعا لکیاجاۓ و ہ رگم کے ققائل ز ہر کے لے نان ہوتا ےاورا لکا زرد پچھکا ایما ےکہ 
ال سے اطباء تر کانجون تیارکرتے ہیں جو فوخ ٹس مغید ےہ شگھو تکوزیاد ہکرتا سے اور 


ے لکنا ے اور و ام سس 
' 7ص۹982 لو" ے۔ 

جخرت مسروق فر مات ہی ںکہ( ایک رجہ ) بی حضرت عائکشہ ھا کے پا حاض رہوا 
ٔ' ٹس نے دیکھاکہ ان کے پاس ایک بنا موجود سے اوراس کے لیے تر توٹڑی جا 
:و ہیں اوراےشد میں ماک رھ گی جا ری ہیں؟ ٹس نے رت ھا تشہ لھا سے ا سکیا وجہ 
ٹچ فو انہوں نے فرمایا: تن یعبدالل ب توم ہی سجن کے بارہ ٹل الد تعاٹی نے اپیے 
روب ڑا کو ضا بکیا تھا“ 
آ٘ل... ( ساوک ررخت:۴ع۳8 ۲۸۸۸۵۸۵۱9۴): 

مہ ایک بہت بڑا چھاڑ دار بے ڑھگ درخت ےہ ا سک یککمڑیی ءگرہ دارخہایت مضبوط 
ہوئی ہے؛ ای کے ہت ء ہرگ سرد کےیشل ہوتے ہیںء می درشت فراش سیون ہوتا ناپ 
درشت مازو کے ناندان نعل رکتا ہے اس کے کپ لکو ماتمی ںکااں کت ہیںءاس بسفیر 
ا گا لی رک کے پھول مگگتے ہیںء ا سک ایک او زس بھی ہوٹی سے یے لال مھا کھت ہیںء 
کیوکہاس پرسرغ رک کے پچھول گت ہیں ء ا کا راع سرد بدرجہ اڑل شنگ بدرج دوم ے٠‏ 
پرں کے لے تق بیس اورخو نکو بن دکرتا سے ۔ق رآنن مجید بی بھی ”ئل “کا ذکرموجودے۔ 
اثیں:.... ارہ ۵۸۸۷۲۱۸۸۵۸۷۷): 

سیادصرم ہکا پچ رہوتا ہے ا سکیا اع دہ سے جو بببت جلد ریزو ریزہ ہو جاۓ اوراں 
کےربزوں میس نک ہوہ ال کا اندروثی حصہبیکنا اوگردوغبار سے پاک ہو ال کا راخ سرد 
نک ہے ء1 کگھھ کے اخصا بکو مض طاکرتا سے اور ا کی سح تکا محافظ ے۔ 

رسول اکم مپکگٹ نے فر مایا :”لا شب تہارا رین سرمہہ امہ سے جو لگا ہکو تی زکرتا سے 
اور( یگوں کے ) پالو ںکواگا جا ے۔“ لن الی داوّد) 

امام تر نیل ارت ہہ ںک یہ رعول الل رض کٹ کے اس ایک صرہ چا ل نے 
ہردا تق ن تین بار ہ رآکھ ٹیس سرمہ لات تھے 


< تہ نت 


گی مپراللطی کا ثول ے نخ سن کے پال الگا جا سے -- 8 
بناتا ے اورولو ںکویوپ ے_“ 
اجاص:... (آڑو+۴۴۵)01): 

ایک خوردنی پیل ےہ دو ما ہوتا ہے۔ (۱) کیا (۴)ل گول خر ڑھی ءآڑ وکا مراح 
سردت ہے یمقوکی معدہ دجگر اور پبیٹ کے لی ےمیشن ہوتا ہےہکھانے سے پیل کھانا زیادہ ال 
سے برفبد تکھانے کے بعد استتعا لکمرنے سےا ںکا شرب تھی ارکیا جانا سے صفراوئی 
بخار یس ناٹحع ہے اور یع تکوز مکرتا ہے اور پیا لکشم کرتا ہےه اسے دوب مسجلہ مٹش 
استما لگیاجاجٍے- 
اذخر.... (ازشرگھاسء برایس.۴۸۸۱۸۸68۸88]) 

بپ رکنڑے کے مشاہ ایک لیدا ہے اس کے چو ںکو پت میں خے سے ایک خاع اح مکی 
خشبوآلئی ے, اس کا شحگوفہ اورجڑء دوا کےطور بر سمل ہیں۔ ہندوستان می جواڈخ ہوتا ہے اس 
کوگنرگل کے ہیں تیازیی اذخر زیادہ اچھا ہوتا ہے ال سکوازخ گی نکھت ہیں۔ اس کا ھا ن گرم 
نگ بدرج دو اڈخر مرن اخلایطیظ تٌ سدد یگل اودام رکا سر 0 و و 
مقوی معدہ وقابخل ہے تضوراکرم یٹوم نے بھی احاد یث مرا رک ٹیل ال کا ک کیا ے۔ 
ارژ... (مابلء٤٥|[5):‏ 

گندرم کے بعد انارع بی سب سے زیادہ استعال بہونے والی ھا ہے اور باختبارخلط کے 
سب ےگرہ جن اطباء کے نز دیگ ال ںکا مزاح گر نک اورٰض کے مز دیک مرد 
خلل بدرجاول ے۔ پید ش ال پیداکتاے. اگردودہی ٹیل 1 یے جا میں تو کی کرای 
ہو جا ی ے اوک کے س مات استعا یکر نے سے ا سک عم ہونا کل ہو چاتا ہے۔ بد نکو 
خاداب نان سے بی مس اضافہکرتا سے اور او لک اکھانے والا مین خواب دبا سے اور 
ا ں کا آیاء با ری کےگردو لکی جچ لی کے سماتھ استحا لکرنا دواءمسبل کے افراط ٹیل ناخ 
ہے۔ اود لن طب کے اسرار یل سے ایک ہے۔ 


7 2ھ متہار ےکھانے کا ا 0000 تھے خرن 
نل سے م فوع مردی ے۔ چاو یں شفاء ہے اس می لکوئی بیار یں _' ٭ 

ار اك.... (یلوک درخت:۲6۴۴ 8۲لا885 :)٤001٢۲‏ 

مور عام ورشت ےم کا پل بھوے تھے یرو ں کی مانند ہوتا ہے ا١‏ ںکا 
ا گرم خل بانجہ دوم ہے۔ امام ااوعفیفہ ولفنہ ففرماتے ہی ںکہ ران چزوں مل سب 
سے نل ے جن سے سوا کک جائی ہے ہکوہ یفن وگ خکرل ہے زبا نکوصا فک رڈ 
ے زم نکوخوشگوا رکرنی سےےکھان ےکی خوا بش بیدا کر ی ہے د ہا کوصا فک ری ہے اور 
سب سے عدودہ ہوٹی سے جےعر یکلاب می سپنگوکر استعما لکیا جائے۔ 

صخرت ان عباس ڈأج سے م فوع مروبی ےک ہ:” مسواک ٹس دوس زی ہیں 

م کو ار کل ے سوڑیوں کو مضو اکر ی ے نم او ال ے اور راخژل 

1 زرری 2 ےء معدہکوکھاتی ۓے سنت کی موافقت پیداکرلی ے اور 

پردردگار عال مکی خوشفوری کا پاعث ہے ئگیوں مج اضاد ہکا پاحث ے اور 

فزشت ںکی خوت یکا سبب ہے رت عذیفہ لٹ فرماتے ہی ںکہ: 

”'رسول اللہ یٹوٹ جب را تکوا ھت تو اپنے دن مبار ککومسواک ے صاف 

کرت“ (ہاری) 
ور یک 

سوا ک کا استمال آد لکی فصاحت می اضافکرتا ہے ' اب وشچم نے اس 

روابی تکوذک رکیا سے اوراس پارہ یل احادی ٹکجراورشہور ؤں_'“ 

نیز رسول اللد ٹکٹ نے انار اور ر یجان (خوشمبودار پدا) ک یککڑی سے خلال 

رت کر 

حعٹت ظز فا زوق لٹ نے پاف سک یکلڑی ہنۓ خلا لک نے ٹیا“ 


0 ی۷وضورٔ حریث ے۔ازمرمم۔ 


ال کی٢‏ زا گرم شنگ بددجہ ددم ہے۔ ال کا گوشت سوداکو پیداکرتا ےہ اور ا کا 
سب سے عو حصہ ا لکی بپشت او رکو لیے ہیں یھنن کا خیالی ےک نخ کن لکوی کا ہے۔ 
تضو راک رم ےڈ نے ا سک ا کھانا رن از 

ضرت الس زا فرماتے ہی ںکہ: ایک خ رکون کا ہم نے شکا ریا ابوطلیہ ڈل 

نے اس کےکویچے اور را ن کا گوشت حضور غیت کے پاس جیا ن2 آپ نٹ ڑا 

ےا کول ف مایا (زتفق علی) 
اسفاناخ.... (ک+8۳۱۸۱۸۲0۲۷): 

مور ینرک ت رکارگی ےء ا کا مزا سرد دیج روم 2 ریچ ال ے۔ علق اورسین کی 
ضقوت کے یےعھہ ے اورطیعت اور پیٹ کے لین نے 
آس.... ( یں ررخت: ۱۴ 1۸۷۴۲): 

ایک خوشمبودارپچل دار پودا ہے ا لکا عزاع سردٹننگ بدرج ددم ہے ۔اسہا لکو بن دکرتا 
ہے ا سکوس وکنا تیز در وصدا ع کین دا سے اور ال ںکا مسالہبچھوڑے پچنیبوں پر لی پکیا 
جا ہے۔ نیز ا ںکاشمار اعضاء کے لے مقوبی سے اس کا استعال :روج مقعدورقم میں نا 
ہے اود ا یکا رن پالو ںکوسا ءکرتا ےہ اب عرب اسے 2ر بھالن “کے ہیں۔ 

تضور وت نے فرماا:” جب تم ٹس سےکسیکور ان (خوشبودار ردام دیا جائۓے 

فو اسے رد نکر کول وہ جن 0.29-27 

ہہ ا کا خلال شرکرے ا کا عرقءآنشنردگی می نا ہے اس کا شری بھی مار 
کیا جات ے؛ مکی کے شریت اود ال کے شربت کے علادہکوگی شرب تبھی سحال می نان 
نیس اور نہ اسہا لکوقائع ہے۔ درخ تس کےکم سے ون تیارکیا جا تا ہے۔ 

حضرت ابن عباس ٹل سےمنقول ےکر رت نو پطا نے کسی سے اتزرنے کے 
بعر سب سے پچ کا کا پودای لگایا تھا“ 


ان سے مرویی ےکآ دم متا نت سے قان زی نےکر ات ےس جودما 
کے جو شودار پچوو یکا سردار سے اورسبلہ ( خوشس ہو دار پدا) جودیا کے انا و ںکا سردار ے اور 
جودہ جودتیا کے بچلو ںکا سردار ہے“ (دو ما اہیشم) 
اطریة:.... (٣ّاں ۴٥۴‏ ۲0ج ۷۳۱۷۸۷۳۴۱۱۲۲۹۴۲۸ 
آاا؟ا6 ۹۲۱۳۴000 ۶۲۵۸۰۲۲۴۷): 

گرم ہیں ا لکی رطو بت مفغرط ہوئی سے سیعال او رع کی خشوت میں ناش سے اوردہ 
مم ےکا ن مم ہونے کے بح رکش رخذاحیت پیر اکرکی ہے۔ 
الیة... (م۰ن۱۸۸۳۰ا8): 

را گرم تر معدہ کے لیے عفر سے اور پچھو ںکوفر مکی سے۔ 

حضرت الس ڈافے فرماتے ہہ سک :”ھرسول اللہ ٹکٹ عرقی النسماء کے مرش ) 

بس حعرائ یبر یکی ری نکا ذکرکرتے ےہ صے تعلایا جاۓ اور اس کے تین 

جے کیے جا یں اود ہرروز ایک حصہ ہار مضہ پلایا جا (ابن بیر) 

رت اس فا فرمات ہہ سک ”نرسو لم ری کنیٹ نے خین سو سے زیادہ 

لوگو ںکواس ( نہ )کا ذکرکیاددسب کے س بیک ہو جئ ۔ 

میں (مصن فکتاب )کنا ہو ںکہ ہہ استعمال اس صورت یں سے جب ا کا درد 
بیوست کےسبب ہوو سی ن کاگوشت ا سے نر مھ یکر ےگا۔ او ریغ بھی۔ او رصحر ای بکرىی تع 
اورقیدوم (جگی ایال کے جھ نکی وج ے زیادہ می ہوٹی نو 

کیونح اورقیصوم ل(بوٹیاں ) عرق ااضاء کے مر میں نان ہولی ہیں۔ 
امیر بارش (ایک بل ): 

ا ں کا راع سردخنگ سے :عفرا ریت رتا ہے پیا مجھاتا ہے کر کے لیے مقوی 
ہے ال سکا حصمارہ ( رس ؛ نچوڑ) رن ککونکھارجا ےا سے نقوعات ا راص اورش رت د ینار یش 
ڑالا جا ے۔ 


چ کچھ ھا 0۷ )٥۷‏ 

و ہت ہے فآ دم کے برابرہ ا سکی سمل سے ال کا عراح 
سرد نک پریچ دوخ تی شررت خو نکو بن دکرتا ہے مقوی معرہ وامعاء ے. پاففیں 
سمنداورپچجیپڑوں کے لے مفید ہے۔ 
انیسون.... (انسولں۵۸۸۱19[1): 

مزا خگرم درجہ روم خنل دیچ۷خ؛ نون کن رن جو گلل لیاں)ء بدر إول و 
یٹ وشیرے زہر کے ضررکو دو رکرتا ہے۔ اس کےعر کا صرمہلکانا گا ہو ںکو تی نک رتا ےہ 
اس لیے مو ربق کے اوائل یں سسانپ اس کے اگ ےکا قصدکر تے یں اور ا کا سرمہلگاتے 
ہیں ؛کیونک موی س ما می ا نکی نگ ہکرور ہو جاٹی ہے۔ انیسوںء مفالی اور ما مم ڈالا چاتا 
ہے۔ ا ليکی حرار تکا ال حص ہق کی ہوتا سے اور اس میس رطوبت ہوٹی سے اور ا کی ا 
منوسیڑ سے شیگموداورتہ نزموم- 

تف الباء 
بابونج.... (ا وت |ا/6011۸۸/۸01): 

بابک شاخول دالی بی ہے باریک لی روتیں دارہ پھول سفیدرگر درمیان سے نچ ما1 
کٹل اس مناسب سے اسے باب گا نٹ مپھی کے ہیں ء ایک نٹ بلند ہولی ہےء ا کا متا 
سیرھااور اوغا ہوتا ےء ال سکی جنڑ اور پچھول وار شس بطو رووا مل ہیں 

زا گرم پررجہ دوم تل دیچ اولء ابوضہہ ملف سخ ء اورین سے بلاعز بکلل 
ہے یراس کے خوائش ہیں٠‏ نوز عدربول وجیئش ے۔ 

او ہکوزیادوتر لاب ںکینلی لک نے کے سے بیردلی ور پ استعا لکرتے ہیں۔ نیز 
ادرارچیش اوراخراج مشیمہ وشنیلن کے لیے اس کے جوشن دہ سےآ اب فو نکرایا جا تا ہے۔ انس 
کا استعال عضمادات اورگرم عو ں میں ہوتا ے_ 


باقلا۔ 7ھ اد ۱۸۸۲۱/8891/1۸۸ ۵)) 

ممبورعام یز ہے ا سک یبچلی کے اندر سے مار پا دانے ھت ہیں ماع سروخنکگ 
ہے موی ٘خم یئل اور ام اور ای ہےء اسے پیا کر ور ا ہکشزت استعا لکیا جانا سے 
من نے بی اکھت سے کت نھڑا سے کھل یکوکیشن دیتا ے ‏ موی یاہ سے مرگ اس ےکھ اکر 
اپنے انڈ ےل وڑ دی ہے۔ گی پچہ کے عائہکوائ کا عمارگیا جا پالوں جیغ نے سے 
انح ہو جاجا ے۔ اس کا مصلو قکھاسی می ناٹعخ ےہ اس کاکھانا تشوٰیش ناک خوایوں کا 
اث ہے۔لو الک روگ مکاازالہکرتا ہے اورضیان پی اتا ے۔- 

قراط نے اا سک حا کی کی کا فیصل کیا سے اور اسے مفظانعسحمت کے ذ راچ ہترار دیا 
ہے ال لک اصلاع صتر (پپائڑیی اود ینہ ء رون اورک کے ہھمراہ ال کا کھانا ہے_ 
باذنجان... (ٹگن.۸18ل8811): 

مضبور عامسبزی رکاری سے عرا گرم نگ پریچ دومء امرات ش تر میں أُٰ پت 
سیاو شیگن سوداء پیر اکرتا ہے اود ا ںکی بندئی کا موق (پاوڈد) بواسیر کے لے ناج ے۔ 
ا کی اصلاح یل می ا سکوفر اق یکر نا ہے۔ الہ سفی ٹین ان معنرنوں سے پاک ہے اور 
قائل غزاے۔ 
بردی.... (چیں کل ۳۵۸۳۷۰۳۱۷۵): 

زا سردشنگء نم سے ۳بتا خون بن دکتا ہے ا کا چباناء پیاز وس نکی بد اوکودو رکرتا 
کب رواٹ ےکی ناک میس ال ںکار مادخو نکو بن کر دیتا ے_ 

ائین دنا کا قول ےک یٹ مکومندی لکرتا سے اورخر وع مکو بن دکرتا ہے۔امام بخار 
اورایامسسلم نےٹف لکیا ےک جب نکمم کے سان والے داتت شمجیر ہو نے 
آپ م ےکن کی صاحزادی حضرت فاعلمہ ٹا نے ایک چٹائ یکو نےکر جلایاء جب وہ وماد 
(راکھ )بی نگئی ھ آپ مپکگٹا کے زم پہلگ دیا نو خون بہنابندہوگیا۔'“ 

یں (مصنف )کپتا ہو ںکہ پرکورہ حدییٹ مس موجودلفظا ”مج سے مراد بی بردی 


(پیںء زس ) ہے اس لی کہ ال کا رما دتحیفیف کا کام دبا ہےء ای وجہ سے خون بند ہوتا 
ہے۔( بل امام بفاری زلفیہ نے اس پہ باب باندھا ۳سي ھ8۶ 
برقوق.... ( آل جہ,ء۱۸لح۴): 

ال کے افعا لآڑو کے افعالل کے قر یب قریب ہیں اس پہ بت یز رجگ سے۔ 
بزر قطونا... (ا خول68عع8 ا86060): 

ایک بے ہے جن سک ودای کک کے قرجب بلند ہوا ہےء اس کے ہے ہکھوڑے کےککات 
کی ماخنراورٹہنیاں باریک ہہوتی ہیں ۔ حرج سرد وت ٢:‏ بل ون اور ام ارہ مس نمطش, 
ین ومغربی ےہ سوزشش معدہ او رجش وغیرہ میس استعا لکنا زیادہ مغفید ہے یع تکوزم 
کرتا ہے اورجطا ہوا اسبخو لمکم مھ سگرافی پیر ارتا ہے۔ اسےتند رت یکی حالت یس ہی استعال 
کرنا جا ہے ۔ اس غو لکولطورفتقیل ہت اورطباخت کے استما لگیا چا تا ے- 


ج٭ 


بسفایچ... (سفا بب ۶۱۱۳۲۷۴۵۵۱۱۷۸۷۰): 

بای کن مکیگرہ سے جو یگ یکی اف ہوکی ہے اندر سے سر اور سیا :ٹس کا 
منک اندد سے سز لے وہ رینم ہے ام کو بسغاغسی کے ہیں عا نج مگرم خکک 
پررچ دوم بل سورا وم اورکا کرریاں٘ے۔ امرائضش سوداوی وش یکو ون گل ٤ے۔‏ 
شأو مکگ... ( ہگ یگوں .80۸728 ۸۵۱۳۶۴): 

مز (ٛم پختدحچور )گرم اورع ( ہہ یحجور) سرد سےلیگن دوفوں محدہ کے ام را میس 
اع ہیں۔ این ماعہ ولشعہ نےفف لکیا ےک ہضور ب یکر یٹےاگیٹ نے فرمایا: ‏ یی جو کو 
تچ ہارے کے ساتج دکھا 2ال لی ہک حیطاان جب اب نآ د کو ہی جو رو ارے کے سا تجھ 
کھاتے ہو ے دک ےنتا س ےکائ نآ دم زندہر پا جا کددونی چزکو برای نز کےساتھ 
طاکرکھار ا ہے۔ اورأیک روایت یں مہ اللفاظہ ہیں شیطان اس پغمزدہ ہوتا ے۔ 

امام نسائی ن بھی اتک لکیا ہے او کہا ےکہ بعد بین مگر ے۔ 


مرا گرم رج سوم خنگ درجہ ال مع رطوبت فضیلہ کے۔ پیا زا کھاناء لی کی ملف 
شنموں کے ضرر سے بچاتا ہے ۔کھان ےکی اشتاء پیر ارتا ے: موی باہ سے تقاںع مم ےہ 
دوا و کر نے والا ا سکوس وھ نے ت ےکور وکنا سے اورگوشت کے بھمراہ اسقعا لکنا ا یکی 
پر اولودو رکرتا ے۔ 

حظطرت معاویہ ڈگ سےمنقول ‏ ےکی انہوں نے ایک ریہ وذد کے سان پا ٹیس کا 
ہو اکھانا شی یکیا او رکہاکمہاس سان یل سے تیاو لک دک الما بہ کم ہوا ےکی قوم نے 
اسے استعا لکیا ہواوراسے ال کے پالی نے ضرر نہ پچییا ہو لن اس میں نتصا نبھی سے 
اس کے استعالی ےد ھے س رکا درد ہوتا ے او رآ کون یش دہند لا پن پیداکرتا ے اور 
اکا زیادہ استمال مض رمعتل ے۔ اور ات کا پیاز ٹل ین ال کا کر ان کا 
استعا لک میں تو برساریی مع ریت ہو جاٹی ہیں۔ 

تضور و نے فرمایا: جوڑخص بیہنٹری ھا اور ایک ردایت میں ہے۔' از اور 

سن میں ےن دہ ہماری مد جس جمارےقریب ہرز ہن ۓکہفرشتو ںکوکھی 

ان ہی چیزوں ےنکایف بی ہے جن سے اولا وآ مکو کی ہے۔ (رواواٹفار) 

عدیث ہرکور میس نچی (عمافعت ) نی جن یی ے۔ 
بُصَاقٌ... (خرں۱۲۰مج) 

مض کے ہی ںک اکچھد ٹوک دی جاے تو دہمرجاتا ہے۔ 
ای ....(2اوز خ روز :۱۸۸۸۴۱۸۴-0۷ ۱۸۴۲۱۱۷ ۱۷۸۷۸۰۲۴۳۴) 

سن رن ککا سردت بدرجہسوم اور زددرن ککا (خ بوز) ھرار تکی طرف انل ہے۔ اور 
برل (ادرونا وہ ٣٣١٥٥١٢٢ ١٥٥٥٥‏ 9جہو:ہ) را شی طط نخوب جات 

علاو تک نان نے این یقرت زیادہ ہوئی سے مر دہ مکن پیا ورای 
دربول اورلا نیع وسر امم ہے۔ درک والے (خر ہوز٥)‏ کا ولوک (منا) چرےکی 


یا اف کات ہے . یں اں کے میں ہما کے ہی ما 
ریا ں وڑ ریا ہے مععدہ یں مريت سے اترک پچ چلا چاتا ے اورمعرہ کے لیے خلط تار 
نہ ہو ےکی صورت میں ا یک جاب تج زگ سے کیل ہو جاجا ہے۔ اور زردرنگ وا لے 
(خربوز) ہی لکا چھلکا جب خی اگوشت کے ساتھ پکایا جا و ا کو کردا ہے۔ 

تو زکھانے والے کے لیے ضروددیی ‏ ےک اس کے بح دکھا نا کھاۓ ٦اگ‏ ایا نہک ےگا 
تو ا تے بھی آ جا ی ہے اورخراب ہونے کے وت اے بدن ۔رے 
ار کرنا جابے ۔کیوگہ ىہ ردکی او رگ کیفیت بدل چاتا ہے ۔گریم عزا عکواسں کے بعد 
اس کو اد ر ک کا استعا لکن چا ہیے- 

تضو رب یرم ٹک سے موی ےک آپ ملا تو زکوتاز ہگچوروں کے ساتھ 
تقاول فرماتے تھے اور فرما یکر تے تہ ال لک ترارت ا يک برود تکو اور ال سک برودت 
ا کی تار تکودو رک لی ے۔ '(رواہ الر ری واإوراود) 9 

آفضرت لڈم پلوں میس اگور اور ت ہوز پندفرمات تھے ابولسم السا ی واشہ کا 
قوی سےکہ:”میرے واللد جب ت بوزخر ید تے 2 سج کہ بٹٹا! اس میس موجود لاسفیں شا رکرلیا 
روہ اگ رفے طاق نہوں نو ووشرمیں ہوگا_“ 

جظرت امن ععپاس ڈلٹ سے م9وع مدکی ےک :۴ض تراوز طعامگگی ہے اور پاتی بھی اور 
شب ویھی ء متا :کو دلو ڈالتما ےہ پبی ٹفکاصا فکرتا ہے پشت کے پال مکوزیادہکرتا ےہ مقوی 
مار ہے جلاکونگھارتا ے اور پش یکو دو کرتا سس میں (مصف) تا ہو ںیکہ بااشیہ 
مرکورہ صفات و افعالل زدد ت بوز (شخربوزہ) مل پاۓ جاتے میں اور اے زیادہ لو کک 
حالت می لکھانا مناسب ہوتا و 
ب.... (ن×ەں0 :)٥0٥٥۲۰‏ 

ے7 ےج سںلوگکھروں میں پا ہیں ٤ے‏ ا پگ تل 
0و اس حدیے کے علادءکوئی عد یشک در ھکیس ہے۔(ازحزم) 


ۓ ا 0200 اوڑ اور فاری مل رت می یگوز 
(ع٥0٥ن)‏ کۓ ڈیںء بعر کے اشت سے زیادہگرم ہوئی ہے مت گرم و پربھ 
ا لک الغز اءاوردا را ےہ رود مض میں مگردوں اور پا موق یت رتا ہے۔ ا لک 
ری ملف ٹین اویل اورام ہے۔ 
َفْلَة عَبْقَاءُ... (5ن,۴۵۷۴9۱۸۸۷۶): 

ممبورساگ ہےء ا کی شای سگھنی ہوک ہیں ء اس کے زردرنک کے پچول چچوں ہی 
ٹس یر نے ہیں ادرصر فک کے وق تکھلتے ہیں ء اےعرل میں رچسئ فسوقج اود 
نون بی ہد نے ہیں ۔ مرا رد بدرج دوم۔ فراوکی موادٹں نا ہے ا لکی خماصیت 

ا ے کہ می لاک کھایا اود شا دکیا جانا ج٠‏ ڈاڑ ھ درد می بھی مذیر ےءقوت با ہک 

ھا پان سن مڈا یقاب ہیں لوان ےکی اشٹا موک مکرنا ہے اور وس اسے اپے 
پ ال ١‏ جات ا ےولی خوا ب نظ رآ ت گا۔ 
مروکی س کہ ” آحضرت یاأپاگزٹ کے پائؤں مارک می ںکوگی بچھوڑا تھب . 1 
ا ھکر اس پر وڈان آ پ نیک ہو گئےء (اس پہ) آپ نے دعادیکاوند مھ برکمت 

رے! خدار ےل چجہاں چا اگے۔ 
بلوط....(اوطء8۴٣‏ 0۸۴): 

مشبور عام پہاڑی درخ تکا کیل ےء دو کا تا سے ۔ کچ لکول جس سکوشا و بلو طط کت 
ہیں ءاس کے مغخزسےصعمل ایک ناک پوست ہوتا ہے جس سکو جفت بلو ط کے ہیں اور دوسرے 
ان رن سردضنگ بدرجردوم بت پہ پیا بکرنے وانے کے لیے ا لک اکھانا مفید ہے۔ 
بُیںق... (ترتی, ۲٢۵۷۱۲۴۱۱۵۴۴ہ۲):‏ 

ایک بڑے پہاڑیی درخ تکاس رگوش پل ہےء ا سکونوٹڑنے سے مغ ربادا مکی ماضن مخز 
عائصل ہوا ہےء بادا مک یگمرکیکی رب دد پارہ ہو جاجا ے نز ہم لکا مغ زسفید اور پران کا 
زردیی مال ہو جات ے۔ 


مرا گرم خنکگ بر رچ او لے ے٤‏ صفراء پیداکرتا ہے اور ۓے کا 0 
)کوک ڑرکاتا ہے دا ا ڈائل اؤزڈٹ رون مغ ے۔ 


1ے و 
7 


7.... (رثقث ١ع۷۱۵‏ ۷۷۱۱۲): 

ایک مکی پہاڑیکھااس ہے جوگرئی کے موم مس سای دار مقامات پر پیدا ہولی ے٠‏ 
اس کے پچتے انار کے چوں کے مشاہ ہو تے ہیں ۔ راع سرددرجہ اول تر درجہ اول نت کے 
ہی ںکہاس می حرارت (گ ری )سے خولی صدراغ یں سن سے اے سوگ ہک اور لطورضاداور 
آب زا نکر کے پرط رع استعا لکیا جانا ے۔ اورشر بت بھی تیارکیا جاتا ے۔ بخاروں نال 
وژکامء ذات اجب ء ذات الر یراو درکھانی ویرہ بی بطورخیساندہ یا جوشاندہ پایا جاتا ے۔ 
ائدرولی درروں ٹُل صن یت بنفش کو لطو رحقع, مقو رح ء طباخت اشراص فتیل. اور عار ے 
استعا لکیاجا جا ے۔ 
اور ( اگ ×605۵): 

مور ز ہے یمعد اورمصنوگی دو کا ہھتاے مزا اکر نک پر سوم طبیعت 
ک سے جقنکی امو اع اورمجو نگمون بش استما لگیا چاتا ے- 
بَيْش.. (اڑ۴660.1): 

یی زردی کے جوہ رکولی یکین کے ہیں ء ہورع کے اختبار سے 
زردییءع رب القوئی ای کی اورسغیری صردز پریدد دم * چھلکا سرد رجہ دوم خلل پالھ 
دوم مرگ یکا اٹڑء دنرقام پندوں ے ایڑوں سے فضل ومنزل ے اورجم برشنت نت 
سے زیادہ بت ہہوتا سے اور ا کا چرہ للا ء سور جک یگرئی سے بچاتا سے آنش زدو جلد پ 
الک عار ان سے پیٹ کے مروڑو ںکو رکا ہے آعل دکی ملیف کے ےکن ے مم 
017 دم اورآواز کے پھارکی ین یں زان ے۔ 

نیز ایوہ صا لکیھوس :کی رالغز اء اورننل الفضول ے۔ اورقوت پاہ ٹں اضاہ/تا 
ےتضور نپ یکرمم مزلم سےمنقول ‏ ےک انا ۔کرا مہم السلام میس سے ایک مسلط نے 


ہے وت 
(رواہ تی فی ضعب البھان) 
تر الا 
ترابٔ... (نی.0897ا6]): 
ایشدتالی نے ف رآن میٹ اس کا ذک رکیاے۔ 
ا مَعَلَ سی عم الله کَمَكَلِ امم علق من تَرَاٍ تو قَاللَه 
تن ين0 (آل عمراں: ۹" 
جت کی مال او کے نز دی کک دم فلت کی مامند ہے پیر ایا ا یکو 


“٤ 


یک اح سردخیل ہے اور بی رو بات کے لے یف سے 
ول اکرم ٹڈ نے فا انآ دمکیہنگھو ںکہٹی حیبوسکتی ہے 


نزمُئی (ہاھاۓے صری۷۶۱۳۷۶2۰ا٢):‏ 

اں کے باظاء جیےتم ہوتے ہیںہ عزرا خ گرم نک بدجہ دومء اس کا شہد کے ہمراہ 
استعا لکن پیٹ ک ےکیٹرو ںکو مارتا ےہ ناف پر ا کا ما دکرنا بھی اس مقصد کے لے مفیر 
ہے۔ا کا آٹا(مفوف )چچرے کے داغ دھہو ںکودو رک رتا سے اورال کا ع رق پیٹ لکو ا ہو 

یگل اورامء چالی قات لکرن حم اود مدر بول وٹ ہے اوراس کے پائی ےکس لکرنا 
ان خا ےن 
ترنجبین.... (ترشینءنء۸۸۵۸۷۱۸۵): 

عرار جع معترل مال بمارت٠‏ چوں اور ناک راج مرلیضوں کے لیے بہت ری نیشن وا 
ہے دواء ال ٠‏ یں ا ںکامشبورمرکب سے جوف ہاہ اور لاخرکی دو رکر نے کے لیے استعال 
1 ای ہے۔ 


ار تحت 

رہ ےہ اھوٌٗطستھ 
ملڑی ہوئی ہے جم سکوٹعا لک پیک دینا چا ہے سفیداورسیاہ ا کی د میں ہیں ہمیچ سفیر 
بڑ والی اورکالی بڑ والی ہکن صرف سفیر 2 یلوردوا”سععمل ہے۔ زا گرم بررجہ دوم ختگ 
بج وم _غم اور رن روہ تکورست کے "راہ لا لی ہے جب ا کے ات زنیل طادی 
مال 2.0 کی عدت سے ا لکاقوت اسہال تیز ہو جالی سے اسے لطورطباحت وجقنن 
اوریوب میں استتعا لکیا جاتاے۔ 
تففام. . (سب:۵۸۳۶۲۲۱۲۴): 

مشبورچیل ے۔ مرا 12 بدرجہ اڑل تر بدرجہ اس میں رطوبت صلی ہولیٰ ے اور 
رش سیب (یادومردہوتا ےاورگی نامک سیب مقوی فلب کہ 

نیزم فوع مروکی ‏ ےکسدب ‏ مقوکی قلب ہوتا ہے اود ال کا ریت تیا کیا جاتا سے جھ 
د لکوت یت بخا سے مفتقان اوروساوں میں ناٹ ے_ 
آےشرت, ۱۸۸۷۱۵۴۴۴): 

ذت سیا وس ردقا بش ہے اور نا پختشتدتء اپنے افعال ٹل ساق (ایک پہاڑی درشت 
کا ترش پیل ) کے مخابہہہوتا ےہ اس سے نرب میا رکیا جا ے جوعل قک ینکیفوں میں نان 
ہوا سے اورقوت سفیرنیل الفز ا اور ردگی المعد ہ ہے اور اۓ 'ککھانے ےک لکھانا کہتر ہوتا 
ےاوراس پٹھنڑاپالیٰ لیا جاے۔ 
کت ے.... ( جو رسچوار۴۸,۸): 

حفرتہلی زا فرماتے ہی ںکہ برن مجورسب سے ای سے 

ایک روایت مل رسول الد انام کا ران ہے" تہار یمگورون ٹیس سب سے ہر 
برٹ یمحجور سے جھ بیار یکو دو کرت ہے نز ردابیت الا ہریرہ ٹاچ یش ےکہ: ”بن یمجور 
ای روا ےک اس می سکوکی مرف ہیں" 


َْ طب نبدی میا 1 2 ۹0 
اود ایک روایت ٹل ےکآ -- نے فرایا: ”ای عودت ںکوجو ری یکا کرو 
لک لعا مور ہوگا ا لکا کہ دہاز پیا گا ' او ریطپ (جاز جور) مریم علیہ االسلام 
ا طلعامتھاء اگ الشد کےعلم یں اس سے کہ رکوگی طعام ہوتا نو وی ا ںلوگھایا جاتا_ 
ارشاد ہاری تا ی ے: 
و( هُرِیَِلَْكٍ بجع النعْأَةِ تَسقِط عَلَيْكٍ رُطبًا جَیبًاہ) ریم :۲۰) 
ٹاو مور کے درخ تکواٹی رف پلاودوٹھھ پر تز داز زی گرا ۓےگا_ 
”یک روایت کے مطالی رسول اللہ یپوٹ کے ل فوع تا کیا جانا ےہ سے 
آپ منج اگل دن اور اس سے ا گے دن نوش جا ںسکرتے تھء پھر ا سے 
پانے پاگراد یی ےکاعم دتے تے۔' 
اورایک روابیت یل ےکہ :”جو رکاکھانا ھوت تو رن سے تفاط تکاباعث ہے 
رت ابن عباس ڈاٹگ فرماتے می ںکہ:”رسو لکریم پیٹ کوموروں میس ہو 
کر رک 9 9ئ 
ملف رماے ہی سکہ ا ںکی وص یہ ےکہ وہ یں کائی نال نخذاعیت ہوٹی ہے اود 
گی کے اضافہ سے ا سک اکفا یتگل و جالی ے۔ 
اور ایک روایت ٹیل ےک :”وو جن تکا کچل ہے“ 
الٹٛچم نے مراعادمیث اپ یکتاب الطب ٹیل ذک کی ژیں- 
حطرت سعد مین ای دقائصص اٹ سے فوع مردی کر رہ کے وقت 
7ء هو ؤ2301,828ءیء زہرفنتصان با ۓکا اور 
گر چادو'(رواانظاری م) 
مل می ردایت میس پےالفاط ہی ںکہ: جو کی کے وقت اس کے ساتھ دانے 
کھا ےکا ا کو اس دن شام ہہون جک ز ہراو رح رنتصا نہیں یا گا“ 
مولف فرماتۓ ہی ںکہ جو ہم بین منو وک یمجوروں میس ای کم ہے جوسھانی سے بی 


ےترام تر مزا فک ل1 حضور یگ کےاکان کی بات سے والست ہیں یرایما ہی ے 
گے] کور نال کا ان دواشخائ سک جروں رن ہنیاں رکےکا واققعہ ےج نکوق رم عزاب 
ہورہا تھا اد رآپ یپوٹ کے ٹمبنیاں لان ےک برکت سے الن کے عراب میس ااس وق ت کک 
غخیفری ج کک ووشلگ نہ ہوگگیں۔ 


ینز امام نر ری لہ نے عدبیثٹ رسول نر فی ےک :”نود ہے 


ہے اوراس میل ز ہر سے شفاء سے" 

رت عائشہ لھا فرمائی ہی ںکہ رسول اللہ یکو نے فرمایا: تضعوالی مری کا 

و موروں میں شفاء ہے ۔'(خیسم) 

یھزروزے رار کے لیےمسنون ےکردہ جگوہاکوگی وک فا 007 

تضور یلگ نے فر مایا: ”نج ےمججور یں میس رہوں دہ ال پر افظطارکرے اور یشے 

میسرنہہوں اسے پالی بہ افظطارکرن جا ہے ؛کیوکہ پالی اگ ہے '(رواہ) 

جانا پان روز اشن با اس رح کش رس اشیاء سے روز ہ افظا رکرنا روز ے دار 
کے وی می ںقثوت اکا ہے اور ال کے روڑے کے یےکمھن سے مضر ت می لٹ سے 
مقول ےک ہم وہمیٹ پرافظارکرتے تھے 

زتضور الم مال کا ارشاد و اں کے رمے 

رزاےور ےی 

کور( جچھوارہ )گرم خنگ ہے:مقوی پا ے, فنوس ,مخ زصتو بر کے ہراہ استتعال اہ 
اضاف ہگ متا ے٠‏ ین اں ش آشوب زدخخی کے لیے ضرر اور تدع سے جیما کہ 
حضرت می اٹ شو ب جم جس بتلا سے تز آحضرت یفکیٹ نے کی ں کجوری سکھانے سے 
مض خکیاتھا۔ (ججی اک یعتقریب ا کا ذک رآ ت گا ) 

یز ب یکر یئاٹ ن ےش کے ہمراہ ا سکوہنگونے سےٹع ف مایا ہے ا طرحع 


پر لب وی ا 1 ۰ 
جح کے سات ہکھکونے ہاو سے )مع رات ان 
کاضررمخز پادام و شال سے دور ہو چاتا ے۔ 

تر سْیئ.... (اٹی ۲۵۸۸۸۵(۸۷۲)): 

اک سدا بہار درخ تک یھی ہے جوکق با نصف پالش تھی ہوئی ہے گی ہلا سا 
چھلکا ہوتا ہے اور ال کے چل کے ہن ےگودا ہوتا ہے ننس مس گی پگ یمیس ہولی ہیں۔ ایک 
پچلی مب چا ے بار کک چیے بے لے ہیں٠‏ اس کے میچوں سے ہیں فص دتیل اکنا سے جھ 
پازاا یس بلتا بے۔ مزا سرد درجہ اڑل خنل درجہ دومءمفرئء من ترارت ین اور قاظخ 
سز وے سے اور دن داوضرر د یچ ےہ لفوعات, مطاتا نک استعال ہوئی کے 
شر تٹ رہندکی اور جوارش لت ہندی اس کے ضشہور رکبات ہیں اور پیائ کوٹ مکرکی ہے۔ 
تن (۱كر۴۱): 

ایک شپوربپچل ہے کور کے بپلل کے ماب ہہوتا ہے ہا گرم درجہ الال تر درجہ دومء 
ععد بھی ا پفنت سفی رجگ دار ہوٹی ہے تازہ اگ رک سے عمدہ ہوئی ہے اور ای کشر 
لغزا اورجلدمخدر ہو جالی ہے تا مکچلوں ے زیادہ خذانحیت دالی نز ہے۔ بیطیعت کے 
لیےمپشن اوشخم سے پیا ہونے والی پیاس میں باعث مین ہے اود برا یکھاسی یس مفید 
ےء مڈ اول ے اورسہروں لاکھلتی یئ کیا رمنراس کے استعا لکرنے سے مھاری خی زاکھل 
پاتے ہیں پالٹفووس جک اس کا استعال مخ بادام واشروٹ کے سا کیا جائۓے- 

رت ابوالمدرداء ڈٹ سے مروگی ہ ےک رسول اللد میپگٹ نے فرمایا: گر ٹیل ى کہوں 
کہ جنت ےکوئی پیل اترا ہو دو یل بانج رہوکنا ہے ءکیوکلہ جنتں کے بپاوں می ںنٹھلی 
شوگ ءا ےکھا 2 کیونکہ یہ بواسی کوٹ خحمکرکی ہے اورنترس ٭ کے لے اع سے“ 

اطباء کے ہی ںک۔ انج رکاکخزت استعالل بدن یس جو ںکو یدارا سے اورگوار زپجل ) 
مد ءکوقرا بکرتا ے اویل الف ام ے۔ 
لو نت :پیر وں کے جوڈو ںکی ایک بای جو اکٹرو یش گے میس ہوئی ہے اے دا رام و بھی کت ہیں۔ ڈیم اصید) 


خرف الیاء 

تُوْه... (+ن۰٥0۵81۱):‏ 

پیاز کععل ایک شش مکی گول جڑ ےه ا سکی دوشھییں ہیں جل> کی یں والا 
,صرف ایک تی دالا۔ جے ایک نیا بھی سکیتے ہیںء ‏ کہ تکاصیاب اورگراں ہے۔ مرا 
21 ض٣‏ نشج سے کلل ےہ چالی اورلل بہون ےکی وجہ سے اس کو پا رک 
یکر چھوڑے کچھنسبدوں پرعطمادکر تے ہیں ء ا ںکا استعال 7 کےاتقی کے اشر ام تکوش مکرتا 
ےنیس چار قکمتا یں کے کرو ںکو الا ے اورعرا (دردم) پیڑاکتا ے اور 
گا ءکومرے۔ 

مردکی ‏ ےک ہآپ پاٹ نے فرمایا:'اےملی ڈٹف اجس نکھا َء اگر فرش میرے 

ال ہآ یاکرتا نے یش ا ےضرورتتاو لکرتا_“ 

ححفرتیلی ڈ فرماتے می ںکہ: 'رسول اولد ٹکو ن ےن (کیا کھمانے سے 

خخ فرای پل اگر پیا لیاگیا ہو(2ۃ چاتے)۔ٴ“ 

یٹرے ماج والوں می مرج والوں اور فا زدہ رات کے لیے یہ بہت عمدہ سے 
مت یکوخت کک رت سے فلیا ریا ںوی لکرتا ہے سرداودام اورتشرات کے کک میں تر یا یکا 
کا مکرتا ہے۔ اگمر ا ںکوشی ںکر سان پا پچھو کےکاٹے بہوئۓ مقام پا کا ضا کر دیا جائۓے 
تفع نش ہوگا علق میں نے جو ککوہیال بچیکنا ہے۔ اس کے بے شا رمنا ٹج ہیں۔ 

تححفرت اس نل سے حریث مم قول یئ ”ہنیس اس درخشت ‏ ےکھا ۓے وہ 

اریم رین کت نے نز دا نال 

لس نگندہ ڈپنی پیداکرتا سے الہ اگمر اس کےکھانے کے بحد برگ سداب چا لیا 
جا نو ا ںکی دخ ہوجالی کی 


مور عام ہے دو مکی 7 ےہ ایک فررلیء دوسری مصنوگیء 7 ۰ 
7ارت نل اور متا می اض ے کرت استمال معرہ ۶" سے تصوص] 
کزرورلوگوں کے لیے ۔گری کے بفارک یئن د بت سےہ پیشانی اورجالو پر رک سےکمسیرکو بن 
کرکی ہے اور بسا اوّقات برف شدت بوس تک وجہ سے پیا لگاتا ہے۔ برف چوسناتے 


وو کت ے۔ 


حرف الجیم 

جَبْن.. (ضص.۴۴۴٥٢0):‏ 

دود نو پھا ڑگر ماحیت دو رگر کے تا رگیا چاتا ے٠‏ اس میس ریلنی اور نانٹروجی اہجزاء 
ککثزت پاۓ جاتے ہیں ۔ عراج کے اختبار سے مازہ بی رسردق اور برا گرم ضتگک ہے اور 
متوسط زیادہ پبظر ے اورجاز ٥‏ جیر الخ اء سے ف ری لاتا ے اور فا اف رک لاتا ے اھ 
شبو تکوزیاد ہکرتا ے۔ 

ام سلمہ زلٹا ردای تکرکی ہی ںکہ: ”نانبوں نے رسو لکریم یٹوٹ کی خدمت 

بس بنا ہوا یی ںکیا ءآپ م نان نے اس ےکھایاء کچھ رنماز پ نی اور (از سرنو) 

وضصوئی ںکیا۔'(رداہالترنری لی الض کل ء رشن المغیر خوہ) 

بنا ہوایر:آیوں کے پچھوڑوں کے لیے اح سے اوراسہا لکور ہکا ہے_۔ 
جرجیر.... (مارایر.....): 

اطباء ا ںکو بقل عائکشرکھی سے ہیںہ ىہ ایک پودا ہے جس کےتم کی ون کے 
مخابہہوتے ہیں عزا خگرم 7 ہجوت جما کوک کا نا ہے۔ 

آتحضور یےاگٹ سے مروکی ےک۷ ہآپ م پٹ نے فر مایا جربقیر: ای کگندکی ترکاری 
ہے ؛گو اک یس ا ےآنی دوزرخ بی اگتا ہوادبھتا ہوں تار میراء افحال کے اختہار سے 


_ سو ت ح ات سے اک کی اش نے 


نٹ بل ے۔ 
ص ص6 


جراد.... (م'ی0319ا00ا): 
مزا گرم نگ ےل الخ ام سے ءا کا زیادواستعال لاف مر بن پیداگتا ےت 
خر ت عراش بن ال او ڑل ٹن فرماتۓ ہی ںکہ:” یم نے رسول الد یٹکپون کے 
ساتحسمات نغمزوات میں شرک تک (اس دوران ) پم ٹڈ یکھاتے ر ہے“ 
(رواہالفارگی سم ) 
حر تعرفاروق ڑا کا قول ےک ھی ہوگی مڑىی مرقوب سے“ 
صضرت اس ڈاٹئے فرماتے ہی ںکہ: ازوارج *طپ راس نآ یل بیل ایک دوصر ےکو 
27-0-7 
(گا7ی 0۵۴۳۳۴01): 

گاجر سس دی اور ولا دڑھ کی ہول آ ہیں٤‏ در گاج سیا سرٹی )یل بھنگنی پنما 
ہوئی ہیں اور ولا یق گاج میں زددسرٹی انل خوشنا رت ککی ہوکی ہیں ء را گرم 7 بدرج دوم- 
گاج رمفر ومقوی اعطاء ریے وفٹ 2 وصدر بول ول ان ان 2 اور27ارت 
موجورہوئی سے نگہوت مَاں کو ب ران رق سے اوران کے بیغ مقوی ا حصاب اور پرر اول و 
ینس ہیں۔ 


وت 


جَ 


.... (کھجو رکا گا .۴۸۱۱۸۲8۴ ۴ ××4۲): 
72 مض جے قب ات (ودرخت غ ما کے سح کا اندرولی زم ص) کے ہیں 
سفیدرن ک کا ہوتا ہے مان سردضلگء اسہال میں نا عو کرت 
جحخرت ام نیعم راڈ سے ھردیی سےکہ :نچ یکمر مم مو کے ال درخ ت مو رکا گابعہ 
لا ایا ءآپ نا نے فر مایا: درشںل ٹل ے ایل درخت ایا ےک ہا سکیا برک ےمان 
کی برک تک رح ہے۔ آپ مپکنٹ کی مرازنخلہ سےگی۔(رواہ بای سکم ) 


خر ااظییا . 2ح اتفلء بح مر 

ایک درخ تکا پل ہے مازو کے برابر ینوی کل پوت زخوشکوارہ اس کے بیروٹی تی 
کو چاوتر کی کیچ ہیںء مزا گرم بدرجہ ددم نگ بدرجہ دوم کل مغرحع مقوی ءہاسرریاں 
اور ققررے ایخ بھی ہے زمن کے لے مفدر اور وہ نکوخوشکوا رکرتا سے اور ىہ رن ککو 
خوبصور تکرتا ہے اور ال کے افعا لگھاس کے افعای کےقر یب ریب ہیں ۔یٹنف اطیاء اس 
یس زخفران اور رکا اضاف مو مکوخوشگوا رکرنے 0ت ےھ طعام اورفماد دو رر تن کی 
غوفش ےکر تے ہیں۔ 
جَوْزُ الَھٹی.... زنار ل0۲۰ا00۸۵۸۷٥):‏ 

مور یز ےہ اس کے مغ رک وکھو برا کے ہیںء راخ گرم ۷ گ٢‏ اس میں 
مرارت ورطوبت موجود ہوکی سے ۔ فقوت ہاہ نشین ہے۔ اس کے افعالی حب صنو پر 
جیے ہیں 


کڈ 


... (ائروٹ ۲ ا۱۷۷۸۱۸۱): 

اک بڑے آاوگۓے پہاڑڈی ورشے کا مو ربگل ےک لکول اور ان کے او پر ر 
بچھال ہو ہے اس مین سے ان رر سے سن تک یکن سے تیے انخروٹ کے ہیں ۔ مزاح 
گرم پدرچہ وم خلل پررچ ٣م‏ درد م پی اکھت ے اور رام ےء معدہ کے کے یمر 
ہے اورجاز و اشروٹ ‏ جنگ سے بر ہہوتا ےء او شر بی مار ا کا مربہءعک کی ممکالیف 
میں مفیر ے۔ 

ان سینا کہتا ےکہ: اجی رہ اشروٹ اورسراب 62ا 00 کاکانا ز ہر 
قام اقمامکی دواے۔ 

فور یا و ں کا قول ےک اخرو ٹکو جان لیا اشیاء سے پییلہ یا بعد می سکھانا بہت 
مفیرے۔ 


1چ سداب ایک بدبودارعبات ہے۔ازمٹرتم 


مبذب سے ھردگا ھکد ہف مات ہیں ۳ یک دن) میں غلیذمور کے پاس وضر 
ہوا یش نے دیکھا کہ دہ افروث اور بی رکھا ر سے ہیں ہ شس نے ان سے اس کا سبب 
دریاغ تکیا نو انہوں ن ےکہاکہ مگ میرے واللد نے مہرے دادا کےحوالہ ے پیا نکیا 02 
٠‏ نے ٹ یکر یٹپڈ کو بر اور افرو فکھاتے دیکھا تو اس کی وہ معلوم کی تو 

پ فکڈ نے فرباا یھی بیاکی ہے اور اشرو بھی بیارکی ہے کان جب دوٹوں مع ہو 
جا اھ و وت 


07۳۶ء9ء0۸ 

حَبَّک سَوْدَا.... (کلوگی, 8۸6۴01/۸1۸۷): 

اس کا پوداسونف کے پود ےکی ماخطد ہوتا سے لکن ا لکی شائٹس زیادہ یاریک ہولی 
ہیںء اس ےتقر با ین الگ لی چھلیا گنی ہیں٠‏ جن کے کپک جانے ران تم پیا کے 
مشا ہرس پہلوتم پک بی مزا گرم تن درجہ خن کتین درجہ ۔ نت کے نزدیک بدیچہ دوم 
ے۔ 

امام ہار ماشہ کےئول کے مطاای اس سے مرادشونیز (فاری ذبان شش )ٌے۔ 

حضرت الد ہریرہ ڈاٹئ سے مرف مرودکی ےک نم اس شونیز (کلونگی )کو لاز] 

استعا لکروہ اس لی ےکم اس بی موت کے علادہ ہر پناک یکی شفاء موجود سے“ 

(رواوابفاری وسم) 

عرلی زبان مم اے ”حبّة سوداء“ اورفاری مل 'شونیز“ کے ہیإں۔ 

جرئی نے حخرت سن ملفعہ ٹف لکیا ےةکہ می رای کا دانہ ہے اور ہردئی ن اف لکیا 
ہےکہ یگ نز ککا بل ہے۔عالائکہ بی بے ال بات ہے۔ 

عبراللطیف ولیہ کا قولی ےک :”'شونیز (زکلواگی )کون اسود(سیاہ زیرہ) ے 

اور ا سکا نا مكمون ہندگی بھی کچ ہیں ۔ اس کے منا کی ہیں ء ای وجہ سے 


مات ف رما با گیا کہ اس یش فا مات دک ےگمراس سے 

مراوم ا ۃدکثزت ہے۔'' ا دتھال یکا ارشادے: 

طَاوتِیّت یت مِنْ کل هَىْءٍ) (النمل: )۲٢‏ 

”اوراسے چرچ دک گی“ 

مین ےکہ اس دوا یں ایی صلاحیت موجود ہو چوصرف ایند اور اس کے رسول موم 
کم یش ہومیانپچییں شہ با یا گیا ہو آحضرت از ک ارہ ارشادمہارک ایا بی ے 
ی ےآ پ کوٹ کا بیفرمان زی خان ےکہ: ”جو شک کے وقت بجوہ کےسات دان ےکھا 
لگا اس د نکوگی ز ہر اورک را ںکونتصائن نہ پیا ےگا یز جیے فر ما یکن تھی کےایک پہ 
ٹیش بباری اوردوسرے یں شفاء ہوئی ے٤‏ ای مشالیسبکشرت موجود ہیں دراصل یہ اخبار 
واحادیثءآ حضور یلزا کے ججزا تکا حصہ ہیں- 

کی تمام امرا باردو مرطوبہ ٹی نان ہے اور عاصی طور پر ام رات عارہ لیس ٹیل 
بھی مغید سےء مرطوب مارد دوائؤ ںکی توفو ںکو ا سکی طرف تیزی سے لے جاتے ہیں اس 
ی ےک اس میں فو کی فقوت ببت زیادہ ہولی ے۔ 

جلی اک اطباء کے خیالی کے مطابق ق رکا فور می زعفرا نکی آمینش سے تیز یآ جال ی 
ہے ا کی نمی بہت سی مشالیس موجود ہیں مکلاگیء رف و ریس اوریفی میعادی ہفارکودو کن 
ےسدو ںکوکھاتی ےء ریا عکوفک لکرکی سے معدہکی رطوبات کے لے جقف ہے۔ 

مر بول ول ے اور دودو زیادہ پیداکر ی ہے اگ اہ ںکوس کہ کے سا گر مکر کے 
کم پرعنادکیا جاتےن کدددان ‏ کو ماری ہے زلہ پارد کش مکرکی ہے۔ ا کا نل بالو رہ کے 
یے ماع ےمسوں او رشحم کت لکی افزائ شکور وکنا ہے۔ اس کے تی لکی ماشہ پالوں اور 
داثگ گکوجلد اگاتا سے اور پالو ںکوسفید ہونے سے رکا ہے۔ ایک مشعقال پالی کے ساتھھ اس 
کو پی لیا جاۓ فو دمہاورضت یخس اورموذ یچھڑی کے نک سے مجاتہل جال ے۔ 

اگمر ام کو با یک شی ںکر ال ںککا سخوف روزانہ دود دہ مکی منقدارشمنرے پالیٰ کے سا تھ 


استولک جائے او نے کت تر کت 
رےگا۔ او راگ ا کا جو رک جائۓتکیٹڑےکوڑ ےت ہو چا“ مل کے سا تھا 
کااستعال را کودو رکرتا ے۔ 

کلوگی ءعیراء لق درشقیق :رعش سلب ءلنیانء رواراورسرر ٹش 2 2 عبت 

اش کے منائ ببت زیدہ ہیںہ جو٠‏ ان منات سے بجرہ اب ہونا ہے اطبا کی 
مطبوعا تکا مطال ہکرنا اہی اس لیک رانہوں نےکلوگی کے ات منائ بیان سیے ہی ںکہ 
ہارکی پیش تاب ا سکیف ل یں ے۔ 

جب اطباءکوان منانح ےآ گا بی حاصل سے نو رسو لکری میپیکزٹ ےم مکا کیا مکانہ 
ہوگا! ہم تی ےکم تین اور ے حیشیت لوکوں کم مکی سیر الا لین ولا ین نام کلم سے 
کیا نت وی ے!؟ 
حَب الصَمُوْمَر.... (خوز ,7لا :)۶۱٢۵۴۲‏ 

درشت صنوبرکلا ںکا کچل ہے عرا گرم وت بدرجہ ال ۔ پچلخوز ٤‏ مولیی ہے۔ اس 
کات باقیءکٹھا ٹھا انار ےء اور ا سے چون فلاسفہ می استعا لکیا جاجا ے۔ 


رگ 


ث٭... بالوں:حب رشاد رک 88۰ع۲۵ چم 0۷ع۲۵۸۸86): 
بی اور بتا لی دو مکا ہوتا ہے بستالٰیکوحب الرشاد کے ہیں اورجٹس کےتم سفید یا 


سر اورگول ہوتے ہیںء اسے راکی کت ہیں۔ اور ٹس کے نے ری 70891 
ربا نکی ماخ ہو تے ہیں ءا سکوحب الرشا کے ہیں- 

عزرا حگرم وضنک بدرجہ دوم ءجئُٹی بیس مفید ہے بشھہوت جماح کا تحرک ہے ان کا ہخور 
کی ےےگوڑوںکو گا دتا نے زی ں کیاکی لیکن ہے اورتوج مغ کے رہ ےافعالء 
رائی کے افعا لک رع ہیں۔ 

ور ملن کالہ سے مردیی ےو چریں یسکس قد رشفاء ے؟! ٭ بر 9 اورففاء 
لک خر : ارارا و خذاء جب اشار 


8 رات 8ا٥8‏ عع68): 
ماع سردخگ ے٠‏ عفرا ,کش مکرتا ہےہ ا کا پانیہ اسہال اور ت ےکو رکا ہے۔ 
شہوت ما کیکاتا ہےء ا ںکاشر تنک 1 - 


کیٹا ای کک مک پڑراہے جوض وت کے درشت بر ہہوتا ہے اوراپنے لعاب دن سےگحم 
انا سے ہن سکو ایم یا ارم ام کے ہیں جب ا سکوٹی سےکت کر صا فک لیا جائۓ تو 
2 می ںکہلاجا سے۔کی بطورر مل ہے مان گر خنک, ا مزیادہ مہ رہوتا ہے اور ے 
مشردبات اورقونات می استعال ہہوتا ہے اورر/ مہالباس پیل سے جونھی ایی بجی مان ابن 
دنا کا قول اس کےخلاف ہے اس کان کے نز دیک ال کا کپٹرا ہنا جونیں پی ارتا ے۔ 

بخارل لم ہے بحدی ٹف لک 30 نے عہدالنشین این 

عوف اٹ اورعبدای بن الز رڈ کورشم پیش کی اجازت داجیا اس خاش 

کی وبرے جوا نکولا نشی“ 

ایک روایت کے الفاظط سے میں : ان دوفول نے ایک غزوة ٹیس جوو ںکی شکاہت 

کی و 1تحضور رک نے ال نکور تھی لباس نی اجازتدی۔“ 

ا کا مپاس سوداء کے لبہ بش مفید ہے اور ہی مقوکی قلب ہے۔ ریش مکا میا مردوں 
کے لیے مرا قراردیاگیا۔ 

0ر مکا جوازمعلوم ہوا ہے اور امام انی ولشعہ کا رہ بک 
بی ےکہ ایل ویر کے لے نے اس کا بوہننا چائے ہےء امام مالک جلشیہ اس کے تا لیس 
یں۔ نرکورہ عد یث الع کے خلاف ججت ے۔ 

حطرت ابو موی اشھرکی جولشیہ سے مم فوع مروبی ہے: بل شیہ الد تھالی نے میرک 

ا کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشگم علا یکر دیا ہے اورمردوں پر اسےترام 

تراردیاے(الریٹج) 


رت اوالدرداء اٹ ے مرفومآ مردکی ے: ”بے کک الد تما ی نے باری 

اور علارع (دونوں )کو اجارا ےہ اور بیاری کی ددا پیدا کی ےء لپرائم عاب کیا 

کرو( شیان ) ترام یز سے علاحع نگرو۔' '(رداہ اواؤد) 

آفحضرت ماکز کا فرماناکہ: ”نعلا اکر و ای ک عم ہے اور ام مکاگم ےکم مہ 
ندب( اباب ) کا ہے اوراس میس موجودنچی (عمانعت )خ ریم پر دلال تک رکی ہے۔ 

اک کہا جا ۓےکہ یہی پر ام اباحت کے لیے ہے؟ فذ ہم جواب می یں ج ےکی 
ان صورت یں ہوتا سے جب اس سے پیل عمانع تآکی ہوہ جیا کہ ارشاد ے: طَفَإِذَا 
عَلَلْمْ فَاصْطَاوُا4 اور( فَامُکَو ۱ ٴٌ ذ غِر ال ےپ بچلراں کے بعدفرایا الہ 
طفازتغ رای خودآتحضرت پٹ بھی علاع معالکرامرتے تھے۔ 

رت ابد روڈ سے مرفذعا مروکی ہے : ہش علال یز سے علا عکرے 

گا سے غفاء حاصل ہوگی اور جوطام چز سے علا کر ےگا تو الد نے تو اس 

ٹیس فان ری ف 

ایک دوسرکی عدیث بیس اس رج ے:”17 حضرت مفیکڈم سے سوا لک یا گیا کہ 

آا روا ل را بک استعال کیا جاکتا ہے؟ آپ کول نے ف رما اکہ بیو با رکا 

ے دو انی ہے (رواہ اترڈ یواوداؤدسم) 

الو ہریرەنیٹنۓ ے عردی ےک نرسول الثر از نے گند ی یر ے عاح 

کر ے ےک ران 

امام وک ولشہ کے قول کے مطاب رکوہ حدبیث یس ”نحبث سے مراد ز ہر ہے اکن 
الا لی ماشہ کے ہی ںک:” لا معرب میں ”بث رود اور نا ند دہج رک سک ہیں اور 
کلام نت تاوما ل کر بی اورؤں میں لاح کا استعا لکف می میں ہوگا 
اوراگر طعام کے لی نحب ث کالفا استعا لکیا جاۓ تو اس سے مرا دطرام ہوگا اور پٹ ےگا جز 
کے لع کا تن مل ہوگاے“ 


0 َ نوز َ ۰ے 97 
آپ غ نے اسےمینڈک مارنے بے 26]“ 'وفانت 


طارٹ بن ك یئ ئل سے موی 72 نمی نے حون کیا :ارول الر! - 

زین میں اگورہوۓے ہیںہ ہم ا نکو چو کر فوش لک تے ہیں ء آپ م ٹکٹ نے 

فراپ یں (مت استوا لگرو) ٹل روپارہ اض ہوا اور کیا کہم ااے 

مری کو پلا ھت ہیں! آپ یگل نے فرمایا: ”نہ یز شفاءکیں بلکہ بناری 

ہے۔ (رواہ ال رک واإوراؤد) 

امام خطا لی ماشہ ففرماتے ہی ںکہ: ”1 تحضور یپوٹ نے اسے ‏ بیارکی' اس لی ےکہا کہ 
ای کے پننے سےگناہ ہوتا ہے اور درست بات ىہ ےکمہراس می ںکوئی منفعت نیل سے ؛ اس 
لی کہ سسائ لکوسوا لکر تے وقت اس کےگمناہ ہونے کا علم پسلہ سے تفھاء اس کے سوالی کا 
مقصد یھ اک ہآیا اس ےکوکی ٹی فا مد وبھی ہوتا سے یا نیس ؟ 1 حضور بٹیگزٹ نے ا سک یبھی 
یز مادی 'واللہٴ م۔ 

ط بک دو سے ىہ بات ایت ےکہ یئن امرائش کے لیے بطور دوا اتال سے 
مگ نیآحفضرت ٹکٹ نے ا نکلوناآ تنا سے با بآ خغرت اوربیعت سے ش راع تک طط رف 
نف کی ے۔ 

عری زبان یترک لغفت راورھر :کی ط رع ڈرکوراورموٹت دوفو ں رح استعال ہوتا ے_ 

لکفروضق اورابل محصیت ا کی مر شی مبالفہ سےکام لیے ہیں ۔ تق کہ بہت 
سے شعراء نے ان کی صفت یں اشعار کے ہیں- 

اتا یکا ہم پر بہت بڑاانعام ےکااس نے الا مکی ف خی عطا کر نے کے بعداس 
(شراب )کوت ام قرار دیا ہے کیونکمہ ال ںکی حرمتہ ہمارے دی نکی یل اور رب تعال کی 


رق من ہے سے۔ 


و 

اس ےک بش ء انال مت کو زک یکر دق وت کی کال تن عطاء 
ےک اس مخ بدنا پڑجا ت اموا لکشمردن حجار ہے بب تکیا جاننیں صر فک رن یڑ قیںء اس کے 
مفاسد اورمظرات سے راب لوٹ یکمرنے والا خوپ وائف ہے کیونکہشراب پٹ والا بہت 
سے با دمح رما تکومباح خیا لکن ےکنا ہے :نیا کہ د مر معور تکوبھی علال جک گلا سے 
اوراں سےپجست رب یکر لیا ہے ا سک قایس نے بے شمار ہیںء ما کپڑروں میس پیا بکردینا 
اوربستر پر بی ت کرد ینا اور دنر پہ تک ترام اشیامکا رکب ہو جانا ہے یے ال توالی نے 
چان 09 مرن کوق امم اردیا ےا ںکا ال کمن دی رہ۔ 

فص شراب ٹوش ی کا عادئی ہو جاتا ے اور ا ےکشرزت سے پا ہے راب ا لکو مار 
ڈلی ہے دفو تک ہنار ش۶ ر ہتا سے ت کھا نا کھا تا ہے اور نہ ند سے بیدار ہوتاٗے۔ 

تھا ٹی انل واحسان ےئیل عافیت عطا فر ما ء جیما کہ بہت سے لوگ ال 
یس لا ہو گے ہیں۔ 

اک رآ پکویی نکی ںآ ات و اہ لککتاب سے اس کے بادہ می مو جچھ یے۔ 
خَلیة.. (“۶شص۸عع۸۷۸۰۵(عع): 

ایک شپورسرال سیرہ کے ارم چو ںکی ترکیاری عام طور برکھائی 7 سے جج 
پے اور بیع دوا کے طور پر اتال بہوتے ہہیں۔ زا گرم دو درج لگ دو دج ۔ اگ ال کو پکا 
ریا جاۓ و جیشآور ہوتا ہےء تو من أٰ ے اور اسے حقن او رم ککرنے وا ی چڑوں 
میں استعا لک۷ر تے ہیں۔ 

یکرممط سے منقول ‏ ےک :”گر مبربی امت میتی کے فو اد سے آنا ہو 

جا نے سونے کے دام کے بابرا کی عقھت د ےکر سمکوخر یر نےگھیں۔' 

(نقل, صاحب الوسیلد ) 
اںی خاصیات یش سے ہیر ےکہ یرلیگ رکی بد بوکوخ شگوارکرد بت نان 
نز پینراور شا بکی بد لوکودورکری ے۔ 


و ات 

ہیں ہو دہ ترارت اور رلوب تکی طرف مائل ہوا ےء اور و عل کی ضقومتکو 
دو رکرتا ے تھی یس مفید سے اور ا سکی خخراانچھی ے اورخہ رکا علوہ زیادہ صرت والا ہوتا 
ہے۔ اورشغم دالوں کے لیے ببہت منا سب تقوب 

رت عائشہ ولا فمالی ہی سکہ: 'رسو لک ریم میٹ عوہ او رشہد بین دفر ماتے 

تے۔(رواہ اافاری) 

خی ٭ علو سوراوگی مرلیتٹوں اورسل کے مریضوں ے لیے مان ہے زان سے 
یےبھ کٹخ بش ہےجن ہیں بہت زیادہلاخر بن لات ہو اوران کے ل بھی مفیر ہے جو بے 
خوالی کےمرش یں تا ہوں_ 

حِتٌَص.... (چناء8۸1/۸): 

ق کے افعال مر سے زا دوقو کی ہوتۓے یں اور 
کے افعال سفید سے زیادہٹوکی ہہوتے ہیں اس ےک پیراہوتا سے۔ تو ۃ با ہوک رکا تا ےہ 
می اور رود ٹل اضا کرت ہےء رت ککونکھارتا ہے اور پدن ٹل و ہکا مکرتا ہے جوکوند ھے 
ہو ۓآانے میں فی کرت بے ۔ اطباءکا کنا ےہار نع کن ین چزو ںکی ضرورت ہوئی 
ٗص مت 
عَمَام َو .... جنگ یک/۷:7(ع۱ :)۷۷۱٢۲٣‏ 

22 ےہ خاگی او نی دواشمام خإںء ای کے ملف رک ہو تے ہیل 
72 صحرف ایک رٹک ن امت ری مال بر کی ہت سے اورگردن سز تل الو ہت 
ہے ہراس کے بے زیادہ دطدبت دانے ہوتے ہیں ء ا لکاکھانا ما می مفید وشن ہےء 
گرم عزارع دا ل ےکی ٹرش اور یا س کہم اکر استعا لکرتے ہیںہ یز فا لقدہ رعش در اور 
استراءکا ازال ہ/تا ے۔ 
خبیصہ :جوراودگی ویرہ سے تا کرد دعلود۔ ا میم 


خر ت مین جولشنہ فرماتے ۰ی ںکہ :”ارت ےت 2 

مم ت1 ءکیول را تکا وقت ان کے لے با عث امان ھا 

مَارََحیی۔. ٠.‏ ( جنگ یگرماء ۸88 ۷۷۱-۵): 

گمد سے کے مشاہ ا کا قد ہکھوڑے اورگد سے کے ق کے درمیان ہوتا ے, بی جگل 
میں نمو لکیشکل یس رتے یں اور پرخُو کا ایگ مردار ہوتا ہے ج رر کے خطر ےکا 
خیال رگتا ہے مرا ا وخنل پریچ روم- نان پیداکتا ہے ریم او رمولرسوراء 
ہے۔ ا لکی تچ لی رون قریا کے ساتم ملناریکی در وگردہ اوردد وک ر کے لے مفید ہے۔ 

صحخرت ااوقادوڈلٹ گی عد یٹ ال کے شکار کے ارہ یل نشبدر ہے (رواہافاری) 

”یی زآتحضور لنٹ کے پالتھ (خا اگی )مدع ںکاگوش تکھانے سے عکرنا بھی 

مور ےڈ (رواوالقاری) 
نل . (امدرائیع 7 [00۷۱۷7۳۲ح60): 

زا ع گرم نک بدرجہ سومء اندرائی کے مخز اور جیگے سے بنا چا بے ]عم وسودا کو 
پز ری اسہال نار حکرتا ے ا لکاگوداروشن بسن یس چھاکا اتا رکر استعا لکرتے ہیں گ٣ر‏ 


ا کا تھا استعا لکرنا ملک ے۔ 
رسول الل یپوٹ نے فرمایا: ” مناف کی مال انددائ نکی کی سے جن سک یکوکی 
شب یں ہوٹی اورا کا ذا جج یکڑوا ہوتا ے_' 
دص" 


جنطے... (گ ندم گہوں۱۷۷۳۴۸۵۸۲۰): 


ا گرم بدجرافڈل انل پراعتدالل ءگنرم کے دانے ء جےکھانا پیٹ کےکیٹرے اور 
پیر اکر تے ہیں :بر ىہ ےکددانے پینے کے بعد کو پچھددنوں کے لے بیوں بی کھوڑ دیا 
جائۓء پکحود نگ رنے کے بح درگوندعا جاۓ۔ 
حناء.... (م نری۱۸۷۵۸۰١٢٢۱۱):‏ 

ہی نے ہرگ سنا کے مشاہ ہوتے ہیں ہاتھ اور پل رگن کے کا مآ تے ہیں٠‏ راج 


مردوو “0*8 ورجہ ۔لبفضش کے ہیں 27 اف ہوئی سے جو منہ کے ون 
اع * اور ام عارہ میس مفید ہے ا کا پا لی اکر استعا لکنا حرق بالنار( آگ سے جلے ) 
بیس مفید سے اوراا کا خضا بک رن بالو ںکوسرغ او سجن بنا جا ہے اور ناخنول کے ٹو ٹۓ میں 
مفید ہے۔اکر چک ز دنس ا سکا پر ےت یپ اس کے کر بھی رگ گی رت 
020 

ححضرت اممسلمہ ڑاٹو فرمالی ون کی ج گی رسول الیل یانیکنگن کوکوئی پھوڑا 

یا کا چہتا ن آپ میڈ اس پر مہندی لگا لے تھے ۔ (رواوال رزی) 

جار الفاری ٹش ےکہ:” ج بگھ یکو یف آحضرت انت ے دردص ری 

شکای تکرتا ءآپ ٹن اس چنا لکوان کا فرماۓ اور پاٗں فیس وی 

شکای تک رتا فو ا ےمہند یکا لی پک ن ےکا فرماتے تے۔ 

نی زمنقول ےکہ:”مہندکی سے زیادوکوئی درشت الکو پیند با وکیں ہے“ 

الو ہریرہ لفن ففرماتے ہی سکہرسول الد ےناٹم نے فر مایا :”بیبودونصاریی پا لو ںکو 

نی رجگ انرام ا نکی مخالف تکیاکرد'(اخباہ) 

امام ا می نکنل ولطیہ فرماتے ہی ںکہ: نی سکسی کے لے سفید پالوںکومنفٰیر 

کرنے کے سوا چچھ پین نی ںکرتاء زین ) ائ کاب سے ما بہت اخقیار نہ 

کرس کیوف کآنفضرت زلم کا فرمان ے: ” سفید پالو ںکوتخ کرد (غجان ) 

ایل لکنماب سے مشا بہت اخقار نہ و“ (مام7 زی سے بقل یحدمٹ:ضنقٌ ے) 

امام ا تفر مات ہی ںکخضا بک وخواہ ایک مریہ ہوہ مصے ہہ پیند ےکم خضاب و 
لین بیپود کے سا تجح مشا بہت اخقیار نہ و۔ 

صطرت ابوزر ڈاپٹے فرماتے ہی ںکہ رسول اکرم پیٹ نے فرمایا: ”جن چچیزوں سےتم 
الو ںکوتخرکرتے ہوان یں سب سے انی نزکہندی او رت ے۔ 
:ہز بان اود کی پچضیاں پھوڑے_ 


حخرت ابورائع ذف فرماتے ےکہ: نیس (اایک بار ) خدمت اقدس یں حاضر 

تھا ہآپ م کناٹ نے کا یک اپنا رت مبارک یر سر پر پچھیراء مچلرفرمایاء 

خضا بکا سدار" ہنری )کولازم چاوء جل رکوخوشگوار بای ے اورثات جار 

اضافکر ی ے۔' 

ضطرت اس ڈاٹ سے مدکی ےکہ:” ہن دی کا خضا بکرو وہ یتہارے 

شاب ٹہ ہمال شی اور جماغ یش اضا ری سے“ '(رواماایشم) 

عیم عبدالطیف کیتے می ںکہ: ”ہنی کا رنگ انی پپند دہ سے عحبت کے قو کی مں 
یجان پیر اکرتا ہے اور ا لک مک عط بھی ہے بہت سے اسلاف حا( ہندگی) کا خضاب 
کیاکر تے تھے تی مھ این احعفیہ ولیہ ان سی بین اورطل کی رخضا بک یاک تی ھی نحفرت 
ابوبکرصد لق یئ دع رفاروق زا ءابوعبیدوڈاٹئ اور بہت سے سا ہکرام اعم خضا بک تے 
تھے حضرت این عم فان بھی ڈاڑڑگ یکو زروکرتے تہ وہ فرمات ہی ںکہ مس نے ھی 
مہم ےڈ کو گے ےک آپ او اپ داڑھی مبار ککوزردکر ے سے 

جج بای میس ےکی :”رت ام سسلمہ لھا نے رسول پاک بپڑٹ کا مو تے 

مارک لوگو ںکودکھایا جوجنا اورعحم سے خضاب شد و تھا“ 

رت ااس ڈاٹے فرماتے ہی ںکہ: ”نیس نے م یکرمم ٹکٹ کے پالو ںکو 

خضاب شدعاات میں دیکھا ے“ 

اس سے پیلے امسلمہ ولٹھا کا ج یتقو لگزر چا ےک :”1 تحضور ےکپ کو ج ببھی 
چھوڑاچٹسی یا کان چچچعتا ‏ آپ ٹکٹ ال پر'ہنری لگاتے .ا ںکا سب بی ےک بچھوڑے 
پچلسبوں کا علاث ان پچچڑوں ‏ ےگیا چاتاے ‏ وثیقف رطوبت ہوئی ہی سکہائں می ںگوشت 
ک گور ےکیاثوت پیارا مہو ضنا( گمندکی) ش۲یل بہ خاصیت موجود ےکمردہ اس رطلو بت فضلہ 
س تخفیف پیداکرکی سے جو بپھوڑےپینسببوں می سکوشت ک ےنم وکورولقی ہے او رکا نے بی بھی 


اح چو ور کت 
اورا کو مکرکی ہے اس سے کاٹ کا خروع ہو جانا سے اس کے پھولو ںکو اون کے کپٹروں 
یس ر کے سےکیٹر ےکی ںکھاتے او رخوشمبودار رھت میں من شر کا رنظرا تکا خال ے 
بہ:“ جیٹنفس اس کے چو ںون وک رپچ را سے نمچوڑے اورشیں د تک اس لو کر ےک ہر 
روز چا درم وزن کے برابرویں در کر کے ساتع تو جدام سے ٹور یآ رام د ےگا اورگمٹر 
کےگوشت کے سات ال سک ناشن میس استعا لکمرے الک لیک ہو جات ےگا۔ 
7ف ا اء 

کُبَاریٰ.... (خازیء1۸۵0۷۷ 001/۸۸011): 

اس ک ےت کول اور نے ہوتے ہیں اود ان پہ با رک جھمریاں پڑ کی ہولی ہیں او رشن 
دیپان یں ذراسا شیب ہوتا ہے۔ 

ان سرد وت بدرجہ اول _ طبیعت اورعل کون مکرلی نے ھا یس مفید ہے اس کے 
2 بن لیہ وطیرہ می اسقوال ہوئی ہیں اوریلطیوخ, مقع کی مار یں مفید ہیں- 
خبڑ۔ . (روثی 65۴۸50 ۴ ۸۴]): 

ارشاد ہار تَا یٰ سے 

فَابْعَٹوٌا اَحَنَ 1 بورقِکُم ملكّإِلّی الْمَيِیْنة فلینظز اَيھا اڑ 7 

طَعَامًَا َلَيَايِكُم برزق ينہ) (الکھف : ۱۹) 

لن نے اک کت ےکک طز کن نے 

دیکنا چا ےک د یچ ےکرک اکھان فا ٹس پاگکیڑد ے٠‏ یس اس میں ےرزقی 

تھارے پا لےآ ے۔ 

اطباء کے ہی کر سب سے بہت رتنروری روٹی ے جوخوب صاف اور گی ہوگی ہوہ ال کا 
مزا خگرم ےء چو نگ ین ے تی ج کان لہ ہو جائ ےکی ںکھانا پاے نل مم 


٠‏ بیاں پد ال ے۔ ٭ ظت رو (خرفیری) پیں 0 ٦7‏ ے 
اوراں کے بد رف ری (لوٹی) استعا لکھرے۔ اوراال کے با سوا م ردی ہے۔ چنا اس ش 
و اکم ہوگا دم رمعم ہوگا مدان ےک رالغذ ام ہے٤‏ اورخم روثی زیادہ زود مم او رکچ راز اء 
ہے۔ اور چوری ۷ھ پداکرلی ہے اود د یکم سے او ھڑشھ یمیا ںہ غلط فلیٹا پیرا 
رق ے اور رودو جُل تی ہوئی سو سے پیدارنے وا ی ) کجرالغز انی 
الاغرارء ے۔ ٠23۰7۳‏ اورمبرد ہے اور تۓے 22" یمم سے اس لیے اس کے نم ککو 
زیادہکر ینا جا ہے۔ 

حضرت ما زیم سے مرو مردی ےک ”دو ٹیک نر رکرو ہکیوفلہ الد نے 

اس کے لے زین وآ سا نکوکام یس لگایا سے“ 

اکر نے میںمئی می ہوٹو اس ےکھانے والے کے مثانہ اورگردہ بی پٹھریال پیدا 
ہیں گیا۔ 
۹ رت بٌ... (خاوب 8لا8|]16 ۲۵۸۴۸۸۷۱۲۸۱۱۵۸): 

خرنو بکی د میں ہیںء ایک خرفوب یٹ ہ ا سکی شانیس پرلگندہ ہوی ہیں اوران پہ 
بادریک بادیک تی کان گے ہو ہیں پچھول زردداغدار ہوا سے اور ال سکوچچھو ےگ ردرے 
کے مشا کچل کت ہیں۔ 

دوسر یا کا درخ ت خر او بچتی سے بھ ڑا ہوتا سے اور درخ تکیکگ کے مشاہ ہوتا کے 
اورائسں کے پت ای کے چو ںکی طر ہودتے ہیںء جب یہ درخ ت کیل دی گنا سے اس 
کے کان غاب و جاتے ہیں ۔ انح سرد بررچ دوم تل رجہ وم .تخل ش ,گلل اورام 
اور عااس اسہالی ہے معدہ کے لیے ردکی ےہ ال کا ربہ وانئل برھرارت ہہوتا ےہ اسہال 
بن دکرتا ے۔ 

مقول ےک سلممان لزا کا خصا درخ ت خر نو بک بنا ہوا تھا 
اس کےکھان ےکا پت رین وت ہے سج ےکردوٹی جس دن پکائی جائۓ ای د نک شا مکوکھای جائے۔ 


7 ول .ا .۔ 

رائی کا پوداسرسوں کے پودے جیما ہوتا ہے ا کی وٹ موی پچھلیاں ہوئی ہیں, 
رائی درا“ل ہرسوں ایا بی اک 2 بے 

مرا گرم خنک بدرجہ چہارم۔ تقاط مع ٹفخم ہے اس کا زیادہ استعال اندھا بین پید ارتا 
ے۔داں ےو تا ہے۔ 
حئ... (ضص:0۵۲۳۸88٥۷١):‏ 

راج سرد شس منوم (خین ور ) اورتمام سن بیوں ترکاریوں می لکش رالفذ اہ ےء ا کا 
گھانادودھ ٹل اضافہ/تا ے_ 

بذیان سح ےم یکو خی ککرتا ہے تکہویت یا عکونسکیین دبا سے اوران کے 
کھان ‏ کا عادی ہونا بصار تکوک رو رکرتا نج 
خفعغاش... (خ ".0٤ع‏ ۷۰م۴٣٢۶۱):‏ 

زان سردختل پاچ دومء یت مفدراورموم ے۔ 
خطوں.... ۱۸۸۸۲۱۵۷۷ ۱۸۸۴۹۲): 

ایک سدا بہار رومیں داربنڑئی یما پدا ہے بنڑی کے چوں یس ول خوشنا اور 
بے اہچھوں یس لے ہیں اورا نکوگل را کے ہیں۔ مزا ج گرم بہ اعتقرال ہسوزش بولیء 
شی اور اسہال صفراوکی یس ا سکی کا ای ٹس لاب کال لک دریے ہیں۔ااں کا 
وش ندہ ناکم پلاتے ہیں علیہ ٹن استمال ہوتاے۔ 
عَلٌ۔ .2مہ :)۷۱۱۷۲١۵۲۳‏ 

انکور ءگزا اور چالکن وخیرہ کے ر کسی برشن میں کل رکر دھوپ مل رکددینے سے تار ہو 
جانا بے۔ مزا 2 کے نز دیک م ارت لطیف کے ساتجھد سرد دو درجہ ختل رو دیج مل 
الق کی لڑیگرم اورسرد سے مرکب مل نبض کے نز د یک مردزیادہ طااب ہوتا ہے اور ضتل 
پریجسومء مجرہ کی بجان میں مفیر ےمان سوداءاو یم یس معر ہے۔ بھمرہء لہ مار اورمرقی 


اا2 ہے۔ دددس ر کے وٹ یر ے_ راٹؤں 0" 
میں ا سک یکلیا ںکرنانیشن جخضا ےخواہ عارہ ہو یاباردہ ہو۔س رکہہ معد ہک یآ ککوجلاتا ے 
اورععم میں بردگار ے۔ 

رسول الل یٹکٹ نے فرمایا :”نس رک ہکیا دی خوب سالن ہے (2روامٰسلم ) 

زم فوما مدکی ے: سے اراس کرٹ برکت ڈال کہ دوچ کچل انی ءکاسالن 
تھا اور ایک رواییت ٹل ےکی ہم سگھممیں مرکا وو اک ین تا رت 5 
تیارکیا جانا ہے ۔گرم راع والو ںکاحح تکا ضائن ہے ا کا ریت صفرادی باروں بل 
ا سے یم یکو مکرتا ے۔ 
خَبْرٌ... (ثراب87۱۵۱۲۰): 

نشآورسال ےح لف اہقزاء کے اخبار سے ا لگا بہ تی اقمام ہی ں عو اگوں 
یب مجودہ جواورکندم سے شراب بنائی جاقی ہے عزاع ملف٠‏ برا یگرم نگ ”ریم سے 
حنوانی کےحجت ال برسیر وص لکفگو پیلے ہوگی ہے۔ مہو رائمہ جافعہ کے نز دیک پر شہآور 
شراب سے * یی ا کینسوس اس پردال ؤں۔ 
خلال... (خال۴٥۱٢٢٢۲00):‏ 

خلا لک ذکر” ورخت پل ےق تگزر چا ے۔ 
غَثط.. (وارم بل عع۵٣‏ ں85 ٣٤ ٣٢٢٢‏ ۴8۵۷۲۲): 

”ابو عبیدوڈزلٹئ کت ہی ںکہ ۳خ ہ کان دار درخ تکو کت ہیں جبکہ دنگر 

را تک اکہنا سہ ‏ ےک خمط بیو کے درضش تکوہی کے ہیں ” درخت چو کے 

تحت ا ںکا بھی ذکر ہو ڑکا ےب 

ایل دتھالیٰ نے بھی خ رآن مجیر ی۳س ”خمط کا تک کیا ے۔ 
خيَار... (گ( ۸۸۵۴5 ن٥٥١):‏ 

ایک پیل دار درخ تکا کچل ہے ا سک نیل جا زین گیل جاٹی ہے ا آس پا 


. ہہ ےت کم ۳ ےکرگھراہگڑی۔ سے 
بہت درکشعم سے ۔زیادہعحدہدہ ہوتا ہے جس کے نی سپھونے ہوں او رشحم سے نے ہویں۔ 
ا ےش ہد کے ات استعا لکرنا بت سے ۔کھیرے میں اس کے بے زیادہ نتر ہوتے ہیں۔ 
کا س نود (01 ء0۵۸551۸ ۳۷۴۲۱۱۱۲): 

ہی درمیانہ رکا خوبصورت درشت ہوتا ےء ال درخ تکو ایک .ئ0 ہمزاں 
تی ہیں, بھی بپلیوں کا رنگ من ہوتا ےلکن جک ے پرسیاعی ماگل ببصرغ ہو جاٹی ہیں ء ان کا 
گودا اورک کا پروی چھاکا بی بطوردوا استعال ہیں۔ زا گرم تر بررجہ اول ہچ جع کے 
ند یک معترلی ے سوداءاورصفراء کے لے بل سے ور حلص اورخزاق یس بوست اعلتاس 
“ا نول ددم گا ایک پا بی جو د ےکر صا فک کےغنمر ےک رائے ہاۓ ہإں۔ 

کل تو کی ےگ رخہای تآسان :تا ککہ عا لہ عورت نکوچھی ا کا جلاب دیا جا سنا ے؛ 
گودا اتا لکوتما دینے سے چٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے اس لیے ال کو رون جادام یا شیر٤‏ 
بادام مار دیج ہیں اعلتاس ملعوقات ‏ عقنوں اورمطائی یش استعال ہہوتا ہے۔ 


7ف الدال 


دَارصیبی... (دار گی 0۱0101۸۱۸011825): 
الک نت کی وو وار مال ہے۔ عزا گرم خنگ پل ٣م۔-‏ رطف اروا اور 


موی مرو ے۔_ 
ذَبْس....( جو کا شر راب ۴| ۲۴2۶۵۸60): 

عزاح گرم گلا تن پر اکا ےہ بادامء ضشجاس اور۰کوں کا تیل اس کا تیجح 
ہے۔ ج بکرفاروق ڈاٹن ملک شا مک ئے فو لوکو ںکو جو رکا شیرہ ہزات دریکھا فو ا کی وچہان 
سے ددیاف تک ال پر انہوں نے با کہ اے انور کے عصارہ سے تیارکیا جا تا ہے ۔کہاے 
اتا پپایا جانا ےکراس کے دوتھائی ےنت ہو جانمیں نے حضر تع رڈلٹئ نے فر ما یہ اس طرح 


اس کا مر امش ہو اج ک6 ہے اوراں 0 ء۵ 
راح لی ے بپھرمسلمائوں س شک رکواس کے مین کالم دیا تک ہایس قوت حاصصل ہو۔ 
ان یی وہ ن ےقرف ح الام یش ا کا ریا ے۔ 
دَجَاح.... (مرغ۷۰ع٢):‏ 
برندوں شل سب سے کپ رکوشت م رٹ یکا ہوتا ہے۔ہرا گرم تر بدرج اڑل مور کے 
لیے خیف سرن ا .- اور جید لخلط ہے۔ دارغٔ اورمٹی میں اضاف ہکرکی ہے رن ککو 
خولصور کر ی ےل وٹ یز یق ہےء الہ ا سکا زیادہ اتال نس (م رص ) پیدراکتا 
ہے ء جوانڈرے شردے وہ زیادہ تر ہے۔مرفاءزیادوگرم اونیل الرطوبت ے٤‏ ہانے مر 
کاکوشت مت فو کے لیے ایگ مفی رووا کا کام دبا ہے اوراسل کے سے نذا کے اختبارے 
عحدہ اور زور کشم ہوتے ہیں۔ 
حور ن یکریم یپوٹ نے فر مایا ” جب تم رم ےکی آواز نون الد سے ا کا 
فضل ما کرو کیوٹل ووفرش کو رتا و 
نی زین مس ےکہ: ”ون یکر میپیٹ نے مرٹیکاگوشت تناول ف رمیا چوزو کا ان 
کا شور معدہکی جن کے لسن ے۔(ذکرہ ان الدیلار )چوزو ںکا اکوشت زودینتعم ہوا 
یں سے اورال سے پیدراہونے والا خو نع ۴۶رہ ولطیف ہت ے۔ 
دَقِيْق... :)٢۱۸:۷(‏ 
ہ۔ وٹ یع ین پل کا ےن 
7ف الذال 
ناک َابِ.... (ی۷۰٢۴):‏ 
یک فیظ اڑنے والامشہو کیٹ اے۔ مزا گرم ک٠‏ اطب ہٹس انتا ذک کرت ہی ںہ 
اس کے من ہکوھریا ھھ کے ڈو تنگ ب سنا بہت مفید ے اور چگوں کے ورم میں ملا بھی مغیر ے۔ 


سس مت 


رسول الیند یفنم نے فر مایا کھ تر یں کی کش روب مد گر بڑے 

۲ تال ںکوڑاورو پچ رکال لو ینہ اس 2 پر می پیاری اور دوسرے ہل 

شفاءہوی ے۔ (روا سم) 

ار ای یس یویں ہ ےکہ:” ج بھی تم مس ےم کے ونم ساکر جائے۔' 

امام مارک لہ نے اس پہ با قاعدہ باب باندھاے“ چہیو ہا 

الوراوٗداور ایی انی روایت ٹش بر الفاط ہیں : ھی زہروا نے 7 پلے ڈلی ے۔ 
اورشفاء دانے پرکو بعد میں ڈالی ے_'' 

امام خطالی ولفنہ نے ىہ بات نف لک ےکہ پھلوگء جو اخلاقی سے عادکی ہیں٠‏ ال 
ضیف کا زوین رکون نکر کہ ےکن نی رون شی جاک 
اورشغاء دونول چ زی موجودہوں !اور ے بات کی رمعلو مکی چا عق ہےکدہ یہ بکاری دالا 
پہ ای یش ڈالتی سے اورپ رخفاء والا بر ڈ ای ے؟! 

امام خطالی ولعہ ففرماتے ہی ںکہ يہ جاہلانہ یا متجا ہما مکا سواللی ہے اس لیک جن 
ذات نے عام حیدانات کے لغ ول میں حرارت و برودت اور رطوبت و بوست یھی متشاد 
صفات ػ کر دئی ہیں دہ ایک میوان کے دوتوں میں پہاریی اور دوادوٹو ںکو جاک رسکتا ہے۔ 
یش ات شی کیک کے دل می ہہ بات ڈالی ہ ےک دو مو مکاگھ ری اکر اس ٹم شہدتیار 
کرے اور یس نے وی کے ول میں ڈالاک دہ اپی ضرورت کے اوقات کے لیے انی 
خورا ککو اکٹ ہکرے اس نے ھی کوٹھی پیداکیا اود ا ںکوس مھا اکہ پیل اس پ کو ڈانے اور 
چمردوسرے پرکو پاپی یش ڈانے۔ 

وفیکلشسیعءل-ے ایة 
تصدل صلی انسے واحنہد 
نہر یں ا سک قدرر تکی نشی موجدد ہے جوا لک وعداضیتکا پندد بت ہے“ 
ملف فرماتے ہی ںکراطباء سےمقول ہ ےک یھ یک ای کم جے ذرارجع ( لن یکھی, 


27 ۔_۔ ےت یو‎ 030153 3١۸ 
یش شفاء ہوئی یپ‎ 
ذحَبّ... (أ۳ء۵0|0):‎ 

ایک ٹھتی مشبور دحات ہےء راج ء مھت رگیء اس می حرارت لعطیفہ ہوئی سے اس لیے 
مطرحات میں استعالل ہوتا ے؛ مقوئیقلب ہے منہ کے لیے اٹ ہے۔ اہ ںکومنہ یں رک 
ےر ئل ارول کھت 

اگ رکوئی مرلیٹش ایا ہوکہاسے دا دی نکی ضرورت در نل ہو ا ںکوسوے ے دا 
دیا جا ۓ نو ال تہ یں پڑت اورمرلیئش جلدردن مت ہو چاتا ے_ 

رسو لک ریم میڈ نے سونے جا ندی کے بین استعا لکرنے سے فرمایا سے اہن 
سونے جا ند یکولطورعلارج استعا لکرن ےکی اجازت مرجم تفر ,ال ے۔ 


7ف الراء 

راونں.... (رلوند گنی :)٢۴۱۱۸۸۰‏ 

ید ما لگا 7 ہے مضہ میں چاے ےجھوک زرد ہو چاجا سے عزاع فنض کے 
فزدیکگرم اورگنتش کے نزدیک سرد ہے۔ ا سکی عمد وحم دہ ہے جوتاز بھی ہواورسوں (خلمہ 
کو گے وا اکیر١)‏ سے اک او رتفوظا ہو گر کے سدو ںکوکھتی ے مخز ںکوفضلات ردی 
سے پا کک ری ہے ار برانے بفاروں میں انح سے استتقاء والوں کے ل بھی مفیر ے_ 
رازیایج... (ساف.۴۳۱(۱۲ :)٢٢۱۷۳۷۵٢‏ 

اح گرم درجہ دوم ضنگ دیج دوخ۔ا لکا 0 1 امو ںکوچا 2 ے اور در ول کے 
کت انم او کا ریا ہے٠‏ ای کا گھانا رود ےکو بڑعاحا سے سنہ کر ہلال اور وو گے 
سر ےکھولقی ہے موی مرو ے۔ 

سونفءبطو رتس وطبوخ اورسخوفات یں استشعال ہوئی ے_ 


رطب... (نزہگوں. 2 ھ0): 

ا ں کا ذکرتف الاء کےخت تر ک ےکن میں ہو چچکاہے۔ گرم و ہولی ہےء رن بیدا 
کرلی ہے ۔گرم عزار جع رک دانے ا کی اصلاح و اور کٹ ٹیٹھے انار ےکر تے ہیں۔ 

”نی یکر یےکگڈ نے ماز ہمججوروں کے ساتگ کے استعالی سےٹع فرمایا سے 
رَمَانَ.... (::.ع ۱۱۸۴۴۸۸۷۸۰): 

ارشاد باری تا ی ے: 

إفِیْهمَا فَاِيَه وَنعْل قَرُمَانَ٥)‏ (الرحمس: )٦۸‏ 

٭٭ان دوٹوں پائھوں ٹس من نے او نین اوران زم گے 

ھا انارگرم تر ہوتا ہے۔ ال کا شرب تکھا یکو مکرتا ہے رکھانے با کا کھانا معرہ 
کی خرالی سے روک ہے۔سب سے اف انار بیدانشہ سے ج٘ سک یھی نم ہولی ہے۔ترش انار 
سردختل ہوا سے عفرا ءک وش مکرتا ہے ا کا شرم بھی تا رکیا جانا سے جو ےکورو سے 
اورمعد لوق یت بک ے او رکٹھ بیھا انار اورانا ری خمام اقسام سن خفتقان ہیں- 

ایم ولشہ نے حضرت الس ڈاٹ ہے اض ان لک س ےک انبوں نے رسول 

اکرم مےیگزٹ سے انار کے تحلق دریاف تکیا نذ آپ ملپیککزٹ نے فرمابا: وی انار 

ایا نی جس میں ججنت کے ازا رک اکوگی دانہموجود نہ ہو" ایک روایت ٹل ہے 

الفاظط ہیں:”'ہرانارکی جنت کے پانی ےتلم لاک یگئی ہے۔' اور ایک روابیت 

یش بیوں ہے:” جن بھی انا رکھاتا ہے اس کا دل ا کی طرف لوا ہے اور 

شیطان اس سے ؟ھ اما ہے ایک روایت مل سے حفرت لی اٹ سےمنقول 

ےکہ: جو انارکھا تا ہے ال تھالی ال کے و لکومورکر دیتا ے۔' 

”حطرت امن عباس لٹا کو ج بھی انار کے دانے لے تو فو رآ ا سے نےکر تناول فرما 
لیے می نے ان سےا لکی وجہ ھی تذ مایا ”شک بت رکگی سےکہدوئے زن پرکوگی انار 
ایانئیں جو جنت کے دانہ ےنلم نہلگا گیا ہو۔ اس لے ہوسکتا ےکرہ انار کی ہو“ 


ےار بب نا غاوں ات و ول 
ین سآ ار سے مہ با لق ےک و یت ک) 2 
کفھک رفد نت تو 
آ دی ولنیہ نے این مطلاقی جولشعہ س لف لکیا ےکہانہوں ن ےکہاکہہ جوس تین روز 
کک انار کے کون ےکھا لگا دہ سا لکل رم کآخو ب نم سےتفوظہ رہ ےگا۔ 
یں ا کت نک :”جوٹٹس ہرسال انار کے تین دانے نگل نے اسے 
پورےسا لآشو ب نم جات حل ہو جا ےگا۔' 
او .۔ (رت:8۸00): 
رسول ال اکٹ نے احادیت بی ال کا ذک رکیا ہے۔ استسقا دا ےکو اس ٹل دہا دیا 
جائۓ و اس کے هر میں خیف پیرا ما ی ہے اورلٹع دتا تع 
رَيَْانٌ.... (خإٌبورار /رراء ٣۵۸۷7‏ ٥۴01۸۵۸۲۱ھ):‏ 
طرا گرم ےء ا کا سوگھنا مقوئی قلب ہہ اس کے پا کے یف دینا منوم ے۔ 
امام بخناری نے 1 حضور یےکگٹ کا فر ما نف لکیا ےکہ:” جن سکوخوشبو یت کی 
جائۓ ف9د انۓ رد کے ا ل کہ پواٹھانے جن نچئی گی وی ہے او زاس 
کی شب یھی عرہ ہوئی جس 
7ف ازای 
زنژ...( :)807٦٦ 25.۳۱٣۰‏ 
منور عام سو رک سے ابچھا کن گگائے کے دود کا ہوتا ے ۔عزا گرم تر 
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ااودا 2د ولیہ گی روایعت ےک آحضرت پک کوکصن او ار و روب قھا ںا 
ا و یم ولنہ نے ایت نف کی نے کپ منرسول کم ریم یکن نے حضرت 
عائشہ لٹا سےفر مایا تم بجھےکھمن اورشہد بھی زیادوحیوب ہو“ 


مشبورعام یز ے؟عھدد وہ سے جوسائز یش بی ہوہ اس می سگودا اور ر مر پور ہواور 
ھک بار بک ابد ہداورا ںکافم نہتچھوٹا ہونہ پڑا ہا گرم تر مائکل براعتقرا لگ مکرتا 
ےہ پاش لگا تا ہے سرد راع رک والوں کے بد نکوفرہکرتا ہے اورگرم ماخ والو کی 
تن سے اصلا ںکرکی ے۔ ا ںکا مخز معدہ میں شقونت پیراکرتا سے اورحب دمان کے 
سخوف میں استعال ہوتا ے۔ 

حر ت ٹیم لدای ولیہ سے مردیی ےک تضور یٹپل کویشش بطور ہیی یکذ 
آپ فتنوه نے ابنے دست افرل یل اسے رک کر اپنے اصحاب لم سے فرمایا:” اسے 
کھائ رکنش ان علعام سے جوا کو دو کرت ےط ص کی آ کفکو بکھا تا ےا عصاب 
کوقوت کش سے م کی نوتان کرت سے مکودو رکرتا سے اوررنک کو ےار ا 

حفرتملی زان فرماتے ہی ںکہ: ”ہفص پرروز 1کییس دا سر کش کے 

کھا ۓگ دہ اپنے حم می کوٹ یتھردہ نز نہ جات ےگا (ذکرہا نشم ) 

حطرت این عمباس اٹھگ سے منقول ےکی :ہلت لک کز من ) ان نک یی 
پیک دیاکردہکیونک ا سک کی میس بیارگی ہے اورااسل کےکورے میں شفاء ے_' 

حضرت ابن عرباس ڈوٹا بی سےمنققول ےکآ حضور مال کے مشش کا 

(شربت) تا رکیا جاتا تھا شےآپ مٹکگڈٹ ای دن یا اگلے دن یا اس سے 

ا گے دن نون لکی ار تے تہ بپچردوسرو ںکو پان کاعھم دیے تھے 

ایک ردایت می ىہ ہ ےک نچ رخدا مکو پلایا جات تھا۔' 

تحضرت ےڈ نے اس جات سےضنع فرمایا سے کین مل پچھوارے اور 

کشم کو کیا جاے۔“' 

امام ز ری لہ فرماتے ہی کہ ”چوس حدیث پاوکرنا چا ہے ا ےش کھاا چا ہے ۔' 


لیلحت 

امام ز ہرک ماشہ اس ےکھاتے یلین ڑش سی نی سکھاتے جے۔ 

مشش کی فذاحیت چھوار ےکی غحذاحیت سے زیادہ عدہ ے٠‏ تن لم ش, رم 
چاخوزواورا ہان کے اجتزاء پرروز نار منہاستعا لک ے ا کا ذ ہک نقو کی ہوگا۔ 
رھ .. (ھوس ھوڑ ع۹۴۴6 :)۱۷۸۱۱۸۲۳۴006١۴۱۸۲۸۷۱۲‏ 

مشبور عام ہے٤‏ اس کے حے اور شماخوں پ رکا نے ہوتے ہیںء اض مکی ہوئی ہیں 
(۱) ذظ اتھو ہر(٣)‏ تھ ہارا(٣٣)چود‏ پا را )٣(‏ مچ لتھ پر( )ناگ نی تھو ہ را ج گرم تین 
دج گن دجہ۔ال تال نے و آن یم میں ا کا فک رکیاے: 

بن مَجََة الژّقومہ طَعام لاثیٔم مہ (الدخان : )٤٤- ٤٤‏ 

ہے شک زلو م کا درشت بپڑے ہز کا کنا ہوگاے' 
رَعُفرانِ... (زعفران؟ٹہ,(۴۴۵۲۰۸ھ3۵): 

ا لکا پودا پیا زکی ماخن ڈیڈ دوفٹ اوضیا ہوتا ہے تب راور اک پر یس اس پر پھو لگا 
سے وو ںآ کے وقت توڑا جاجا سے جہ دو ٗھم وا ہوتے ہیں اور ا نکو چھوپ میل 
چٹائیوں پر اکر پچھولوں کے اندروٹی رپیشٹو ںکو ال کک لیا جا ے۔ عرا گرم دو درجہ خنگ 
ایک درجہ۔ ز عفان مفغ رب اورعواں ورل ودماحکوقوت دی ہے :می رکوقوت د ہچ کہ 

حطرت ای نعل سے مردکی ہےکہ: ”بکرم یٹپڈ نے اس بات سے 

فر ما کی رمزٹس زعفران ارس ے را ہوالباس سے ۔' 

ا کی وجہ ىہ ےک زعحفران ول ود ما کوقوت دبا ہے و اس سے قوت باہ ٹل یدد 
725 ۔اورشر مآ دی یکو جا ےش کیاکی ے۔ 
َنْعَبیْل... (ارک سے.6۱۷28): 

ای کک مکی بڑ سے جوزمین میں ہولی ہےء شفا خ لکی ماضند پت لے اود ول با کیک 
ہوتے ہیں ء ترکو ادرک اورضن ککوس ون سک ہیں ۔ هزاح جاز وگرم درج سوم ہں او رختل درج 
ال ش سوگھا ہوا دوسرے درجہ می ںگرم وننل ہوا ہے انس میں رو ہے فصلے ہوئی ے٤‏ 


نم کاسرر یا اودقوی باہ ہے۔ جب ال و وت و 
قوبی ہو جات ہیں _ اور غایا ٢غ‏ مکومالتا ےہ اس کا مربمعدہکوگر مکرتا ہے اور بڑاہے میں 
مفیر ہے۔ حرت الوسعید خدری ڈلٹٹ سے مردی ہےةکہ: ”روم کے بادشاہ نے ای کھرا 
نیل کا 1حضور ےکیٹ کوطور پر یبا ءآپ یڈ نے اپنے برعمال کو ا کا اسیک ایک 
گڑا عنابی تفر ایا“ 
زیّت.. (رؤشن نز مك با۱٥ :)٦۱۱۷۶‏ 

درخت زیقون کے پت کچلو ںکود اکر الا جانا ے صحاک فآسالی بی رون زیو نکا 
زکرموہودرے۔ 

نیم بن زیتون سے لن وال تل سردخنک ہوتا ہے اور پت ز ون سے بنا ہوا رگن مگررم 
ہراخعترال وانک برطدبت ہوتا ہے پہانا رون زتون ببت زیادوگر من اومحلل ہہوتا ے اور 
ا سک ملف شکرنا بالو ںکواخضاءکوقوت دیتا سے اور پالو ںکی سفیر یکو روا ے_ دس تآور 
ہےہ پیٹ کےکیٹرو ںکو الا ہے اور ہ رکم کے ف رٹ مفیھ ہےہ نیز او جا می سسکن ہے۔ 
اس کے منائح بے شا ہیں۔ رؤشن زججون کے علاوہ ہرم کے تی لکی ماش معد ہک کرو رکرپی 
ہےء پفتد زمتون کا رش خہایت عدہ ہوتا ہے۔ حطخرت امن عم رای سے فوع مرودکی ےک 
”رون ز جو نکو بطور سمالن استعا کیا کرو اور انس کا ددن لگایاککردہ اس لس کہ می ایک 
پابرکت درخت سے عامصل ہہوتا ہے الد تھاٹی کے اس فر مان عالی: 

ومَجَرَة تج ِنْ طَوْر سَيْنَاء تَمَمْهُباللهي) (الموسود: )۲٢‏ 

ا و ا درضتمرادے اور طوَصب لِلَاكلِیْنَ) 

سے ا سکوبطورسمالن اسقعا لکنا راد ہے“ 

جائع ترنری میں ےکہ: زیو نکھاؤ اود ال سکا رون استعا لکرو_'“ 

اورمحضرت عق بن عامر ڑل سے مروکی ‏ ےکہ: رون زیو نکو استعا لکروہ ا کو 
کھا اورا کا رن استعا لکرد ہکوہ ىہ بواسی یل انح سے“ (رواہ این الچوزگی) 


7ا ات ”جرزتونک را سا 
نہ آے گا یز آفضرے فلت ذات اجب (ا بک مرل) میں زون اور وریں جو 


فرماۓ تسے۔' 
ض کت ہی ںکہزتون ,فقرا کا زیاق ے۔ 
اتی نر زون نو دو سردضنگ ہوتا ہے عدہ نحذانیت کا عائل ہہوتا ہے معدہ کے لیے 
مقوی ہوتا ہے ۔گہوت 92+ پیداکرتا ہے نز بفارا کو چڑ سے سے در وکا ے۔ اورسیاہ 
زیو نگرم شک ہوتا ہے سوداء پیر ارتا ہے معدہ کے لیے اپچھا نیس اون زون 
آگ کے جلے می لن دبا ہے۔ زتون کے تتے چباناء منہ کے پپھوڑوںء جھمرہءتملہ اور بچی 


یس نام وج 
رف نین 


سِبشستان... (اسرڑ,۱۵۸١۵۸۲۱۴0ا):‏ 
مران منزل 7 رطوبت :ملین علق وصضرر 7 ہے ۔گسوڑوہ مطائعء مقن اور 


جیشانروں یں استمال ہوتا ے۔ 


مور عام ورشت ے۔ ا سکائنس لکرناء دوسری چچزوںکی ربدت صر کے پالوا ںکو 
زیاد صا فکرتا سے تار تلودو رکرتا ے- 

یسول اکم لفن ےح نے کےسلسلہ بیس ا سکا کرد فر مایا سے ائی رح اد 
کوست -- 

چُل....( بی ٤١۷٥0۸۱ن):‏ 

ےت سے شیر سی اورٹرش دم کا ہوتا ے۔-مزاح مد درج ال ختّل رجہ 
دومء سی نقابء معدہ کے لیے بین ہے بجی رکون م کرتا سے ۔کھانے کے مبحعد انس کا 


استمال پی کور مکرتا ہے اور ا کا زیادہ استعال مر تورغ پیر اکرتا ےء ا کا لعاب 
کسی اورعل یکی خشونت میں مفید ہے۔ ہی سے مطیب موس اور سمادد ش رت تا دکیا 
۰ 
اور جوارش سفریل بنایا جاجا سے ج بل اورقایٹ ہوتا ےہ ای ط رع لیموں سف بل 
اورسف پل نا ما شرہت تیارکیا چاتا ہے۔ ان کا یل پیۓلورہکتا ہے اور معد ہکوتقویت ریا 
ہے یز و لکومضبوط اور رو عکوفرحت دیتا سے اورکیرسے مطی بکیا ہوا زیادوتو کی ے۔ 
حخرت ٹس ڑل سے مرفوعا مروکی ےکہ :”کی نہارمنہکھای کرو“ 
رسول الش ینگنم نے مھ مک یکا ایک داش عزایت فر مایا ادرف مایا نے کب وہ 
یرد لکوراحت اتا ہے۔“ (رواہ اہن باچۃ ) 
ی زآحضرت مےاگڈ نے فرمایا: ”ىہ یکھا کہ دو دی ےک مکو دو ہکرتا سے اللہ 
تاٹی نے جس میٹ رکوکھی مبہوٹ فر مایا سے مپ یکا کیل ضرورکھلایا سے جس سے 
جا سآ دمیوں کے برابرقوت ج اضافہوا۔'“ 


ہے اوراولاد کے رن ککوخوپصورت بنا جا ہے" 

مگ (شلصم800۸): 

گرم اع رت ہے ٹغ مکوصا فک ری ےت پیںکون کر سے مر طررن 
ین سے اعضا مکی انبا ءکک ادویا تکی قو تکو بٹچاٹی سے اور اس کے نے میں رطوبت 
نملے ہو ہے اور ا سکا زیادہ استال نار لکو پیداکرتا ے۔ 
سّك.... رگ ۱۸۸8۴): 

معد ٥کوقوت‏ دیق ہےہ پسین کی بد وکا ازالہکرکی ہے۔ این ال شیب ولشیہ سےممنقول 
ےک یڑ نی یک ریم یز مق ککولطورخوش دو استعال فر مات تھے 


یت کے ا > وت 
سَلویٰ... (ك١۵۱۵0۸۱):‏ 

ارشادخراوندی ے: 

و انْرَلََا عَلیْكُمُ الْمَن وَالمَلوی) (البقرہ:۷١)‏ 

ا ہم نےتہارے پا ترجین اور ہیں 

ایک شبور برندہ ہے جو ددیا کے پا ہوتا ہے۔ ا کاگوش تکھانا؛مضرخ قلب سےء 
پچھریاں تو ڑتا ے :کش راغ ا اور جید اھ ول ہےء در وک روانے اور لاخ راندامنش کے لے 
حدہ نڑاےء ا ںکا راع مرٹی کے عرا نع کے ریب فرب سے۔ ا سکوقتیل الرعدھی کے 
ہیں٠‏ اس لی ےکہ برعدل( مل مکوکوند )س نکرم رجات پت 
سَمَاق... (+ت,05۱۸۵۱۵۸۰ 8۲۳۱۹۶): 

سردختل مزاح رکتا نے نع ے گی ء منقوی انا نان اوررادرع ہے ۔کھان ےکی 
اشتجاء پیراکتاے۔ 
يَیدمٌ... ( .58۴85 ۱ج-ج۱9١6۱٥):‏ 

زا گرم سے تھوں شل سب سے ڈیادہ ا کا یل سترل ہوت ے۔ معدہ کے 
عفر سے کو ںکا کو اکھانا ءکندہ نی پیداکرتا ہے۔ 
سَبی... (گی 7۲۶5 ناط ۵۸۸۱۴۱۶۵ا): 

گرم درجہ اڈلءمعدہ کے لیے مر ہے ۔گائۓے ھی شہد میں اکر استعا یکنا ز ہر 
تین 6ن ہے۔ 

تضو رکم ےن نے فرمایا:” گا ت ےکا دودح شفاء سے اور ال کا کی دواے۔ٗ“ 

ایک روایت یں و مل کے دود یکو استعا لکیا کرو ۔کولمہ یہ پر 

درخت سے نذا حاص٥‏ لکرتی ہے۔ عفر تہمی اٹ فرماتے ہی کہ لوکو ںکوی 

0 و اض چزے شفاء حاص لی ہوئی “ 


سَمك... (ء۷ی۴۱۹۸۰): 

سب سے عدہدہ ہے جومتوسط ہو اور ایی شی میں پانی کی ہو جھمگربزوں ے بہتا ہوا 
گے نباجات سے پردرش پائی ہواورکندگی نرکعانی ہو۔تاز مکی سروتر ہوئی ہے۔دیٹشٹم ہے 
مم پیداکرلی ےگ مزا گی اصلا مرک ے اور ین پھی گرم خگ ہوکی ہے جو خازلء 
تی وو سیک پاکرلی سے زیادہکاخوں والی چ یکو۔ بیہوڈی سکھاتے _۔ 
سنا... (خاکیء۸۷۸ع3): 

مزا کے اعقار سےگرم نگ پررجہ اڑل اس سلسلہ میں ا 85 0292 
میس ڑا گمز رچگی ہہ ران حانات مٹش سے ہے۔ ج میرم می ہولی ہیں ء اطیاچھی سنا 
لیران سکیونکہ بی سب ن17 وت 

امن ماجہ بزلشہ نے تصمور مم 299905 ےکہ :”سنا اورسنو کو لا زم 

چا کان دووں میں شفاء ہے ہم ربکا راس مدت ک سوا“ 

حریث ٹڈل مور لف سام“ سے راد موت ے۔آ حضور من نے می با تکوگی 
کے بارہ یش میان فررائی ہے۔ آپ م کٹ کا برفراناکہ: اس جس ہر بیناری سے شفاء 
ہے۔' اس سے مراداکشر نار یوں سے شفا بل ہے۔' لسن ایک مین دوا ہے جو ہم ہکک 
ےحفوظط ے, مو یقاب ہے۔ 

اور ہرخل کیبل سے ہکثرت منائعح اورمظمت وشر فک وجہ سے اطباء تام ادویات 
بس ا سکا استعا لکرتے ہیں۔ چنا می سب لنفوعاتہ مطا زا ءتجوبہ سغا قات اورسخوذات 

یس استعال ہوی ے 71 ر 0 ہے۔ ب عفرا سوداء اورشغم 

کاب ہے اود مفص لک یگھائی جک خللط مس جال ےء سی طرخ وع الفاصل اور 
وسماوں می نان رن 

ان سنا نے اسے د لک ادویات یں شا رکیاے۔عدبیت اسماء لھا میںآحضرت ٹکو 
نے حضرت اساء ڈڈٹھا سے پچ ھا تھ ایانم اپے وی فکوکس یز سے اسہال لکروگا؟ انہوں 


ۓکھاشرم سے“ ال +آپ 72 نے فرماا: وو ہنی م ےہ ساکوامقول کرت“ 

نی زآحضرت یےاگوٹ کے اس فر مان مبارک اگ کسی میس موت سے شفاء ہوئی سنا 
میں ہوئیے“ بیس لطی فکع او رٹیم مفہوم پہناں ے اور ان پر واج بہان ےک 
آحضور مال بھی بہت سارکی معلومات رھت تھے ۔کوئکلہ یقت ےک یرم نا ند یدہ 
دوا ہے تو کی الاسہا لگرمم خنک بدرجہ چچہارم ے۔ اطباء اس خطرہ اور شرت اس ہا لک بناء پہ 
اس کا استعا لج ںکرتے ہیں۔ اور بای رپا ” سفوت“ فو اس کے مفہوم میں چند اقوال 
ہیں: شید ےکی کے ڈب کا رب زم ہ کی ماضند ایک دانہ ( این الاعرالی) 0ز یہ 
کر مانی ل4 سونف لے سویا <ے مچھوارہ هو شہد جوگ کی ملکوں میں ہوا ے_ 

موی عبدالطیف نے انف لکیا ہے۔ اود بی زیادہ اشبہ ہ ےک ہبی ہہوگی سنا اس شچہد 
ےتلوب جو جوگھی ےجا کیاکی ہدک دذا کی یو فک اما حکر ےگ او رما لکرکل 
کمر ےگا اور رطو بت وجانت پی اگ ےگا۔ 

مت ت اس ڑلث روایی تکرتے ہی سک آفضرت ت مان نے فرمایا: نین 

یں ابی ہی ںکمہ ان میس موت کے سوا ہر ببارگی سے شفاء سے ایک سا اور 

دوسرکی سنوت' سحابہ فام نے عت لک یاکہسنا ف ہم جا ہیں کان برسفوت 

کیا ے؟ آپ مفککڈ نے فرمایا: اکر اللد نے چا ہاب دوخ مکو ا کی چا نکر 

د ےگا (راوگی) حم کت ہیں میس تیسریی چ یھو لگیا ہوں_'' 

سنا کا بای اک پیا ا ںکوکو کرکھانے سے زیادہ مر ہے اور ایک درم سے تن درم 
تک ال ںکوکو کر بی چاے۔ اورط+وںً کی صورت ٹیش سمات درم سے دی در مک اگراں 
کےطبوغ یش جخفشہ کے پیھولو ںکابھی اضا کر دیا جاۓ اورسرںغشمش سا بھی جن نک یچ کال 
ہوا ہوو زیادہ مت ے۔ 

راز ولفیہ فرمات می ںکہسنا اورشابتر:(ت با ہڑا) آلش زدواخلاط کے لے سبل ہیں 
اور نماش او ری میں نان ہیں اود پرای کفکاشرت چار سے سمات در مک استمال ہوتا ہت 


در سح دی ولا پیر اکرتے ہیں (لن )شہر 
کے ساتھ استعا لکرنے سے یہدوفوں چز مس معدن ہو جالی ہیں گرم راج والوں کے لیے 
بی عمدوخھرا سے بتقوکی محدہ اورقائٹح ادگ ا ےنت مضمادات میں استتعال ہوتا ات 
وَاك.... (صواک, 81ا88 :)۲007٠٦‏ 

ا کا ذکر' ارگ ےعحت ہو چا ے۔ 


مرف اشن 

شاہترت.... (خاتروء بت ا٢اء۴۷۸۸۸۴۱۵):‏ 

اس یں حرارت اور هوست بہولی ے ا لک خاعحیبت بی ےکخو نکوصا فک کی ے اور 
نشی زوا اط بل ے ای ہے ! رت ٤خماز‏ اور پچھوڑےکیھنسیبوں میں مفیرے۔ 
رم (شرم 7ھ 

مزا گرم نک بررجہ چچہارمءسوداء اورشفم براو دست پالی ہے ہکھرب او سی لانے 
وائی سے اس کا زیادہ استعال موجب بلاکت ے۔ ای لے آحفضرت مز نے پرکورہ 
عد مث اساءفلڈیا تل ال بات پزدردیا ےہ یلم ے۔'' 

الپنزا ا سںکا استعمال نا مناسب سے ج بک کک ہی مرحبہ ا لںکوعلیب کے دود“ ٹیل ڈلونہ 
دیاجائے۔ اور ںکاشربت ایک قبراط سے پارددافقی بلراس ےھ یکم استعا کیا جائے۔ 
برخط ناک پچ ےء اطباء نے ال کا استعال نر کک دیاے۔ 
شْحْمٌ... 7ل(۴۵۸۲۰): 

7ئ لل لین رورکن درد ہے۔ بالی جج لی زیادوھرارت دالی ہوئی ے نکی 


بج دہ ھی ےزیادہمڑ ہوٹی ہے یہودائ سکو اس تا لکمڑ سکر تے ہیں 


شَعِيْرٌ... ( ۷,۶ 8۸8): 

اع سردخنگ بدرجہ اڑل سغید جو زیادوعدہ ہوتے ہیں۔ ا لک نخذاحیت گند مکی 
رایت ےکم دج کی ہے۔آب جوکھالسی عل کی وت کے لے ماع ےہ نیز جدر بول اور 
معد ہکوصا فکرتا ہےہ پیا لکو مارتا ہے مرار تکا تق رکرتا ہے ال لکا انی اس کے ستو سے 
زیادہ خراحیت دکتا ہے۔ قراط کا قول ‏ ےک ہآب جو مٹش دس صفات پائی جالی ہیں ء رہن چند 
ایک ہیں لزدجت کے ساتھ بلاست بای جالٹی ہے۔ امرائ عاڑہ ٹس پالی جانے والی نمذاں 
سرع تربین خذاحیت ج یس پائی جال ے۔ 

حضرت عائشہ ھا نف لکرلی ہی ںکہ :”جب آنفضرت مضےککزٹ کے ائل خانہ ہفار 

یں ملا ہوتے نے آپ مینکزٹ جھکا صا بنان کا عم دینے جو ان کے لیے بنایا 


موچور ہیں مگرم او رین ہے۔ ال کنیا کی عادت ڈالئا بصار تکو تج زکرتا ہے اور ال 
کے م بورغ کا انی سردکی کے سب ببن ہہونے دالے پا پانوں مٹش نا ہے۔ 
اور ا ںکاکھاناضشی اضا ذف /ا ےاور جا یں نرک پداکتا ے۔ 


7ف ااصاد 
صَبر... (اطراء۵۲10۴58): 
ایک عم مک عصارہ ےہ عبا تککیلوار کے چو ںکو بر کے ری بآ ڑے بین می کا 
سے جوریس فکلنا سے اسے خنن ککر لیت ہیں ء اس کا درش تک یع مکا ہوتا سے جا یکواء جزسرہ 
عتوطرہ اور زنچہار ےآ جا ےہ دوعبرستوطریکہلاجا ےہ مہ زیادہعمدہ ہوتا ے۔ اود جو جم ات 
غرب الہندکی پیرادار ہے ال ںکوضصبر بر ہی کت ہیں۔ 


زان گرم نک پریددوم- وت ۳ . کے ضر 0 7 کے 
2 یں أٰ ےکر کے سدوں لوکھوتا ہے یتان گورو رکرتا ے موہ کے ون رو 
طور برمفیرے_ 

رت عمان بین عفان نا ے روابیہت ےک ہآ حضرت اڈنا نے این کوجصس 
کی نیس دصت یی اور وہ حالت اترام می تھا رما اکا نآہنگھو ںکوا یل ےکا ع‌اوکرو_ٴ“ 

جائ ترڈڑی جس ےک دو چیزوں میں کس قدر شفاء ہے مشنی ابگدے اورحب ارشاد 
۔(رف) می۲ بھی اس کا کر ہو چکا ے۔ 
صَعتر... ( سا تھ5 ۷۱۱۵۸5 :)0٥۸۱6۸۸۷۱۱۸‏ 

زا گرم شک تین در یمک نعل اورک سرریاحں ہے۔طعام غلیط کے لیے ہام ہے 
ر۲ ککو توبصور کرت ہے مدد ول ونش سے معدہ دت ری برورت ٹُل ان سے مہو تکو 
ڑکیا واڑا ہے ا ںکا سونا زکام کے لیے نان سے ا کا چنا پپیں سک ےکیٹروںکو مار ڈالتا 


ہے اس طر حکمدددا رکا اتل ے۔ 
انی ا لی لک تے نی کہ نون نے فزیا یا تن ماف وبا نک ی کرو نک 
قرلیروتے 


صَنَْل... (ضرلم3۸۸8۸): 

ماع سردضنگ بررجہ دوم ال کا سوگھنا سرک اورعر گاب کے ہھراومسکن صداع سے 
اوران کا شم 7 2 جخضا ے اور پیا کو بچھاجا سے او رق لیخ نف مات میں استعوا لکیا 
چاتا ے او رہب سے عمد ہم دہ ہے چوگہرے سرع رن ککا صاف اورک ریش ہو 
صوبر.....( صخوبر چٹ ۱١۸۷۱۴۱٥ا‏ ۱ا۶۱۲۷۳۱): 

اس کا دانہگرم ت ہوتا ےکن ہے اورقوت باہ ٹس اضافہکرتا ہے اورشجوت جماع 


مم سبھی_ 


77ف ااضاد 
قأق... ( کیٹ ۵ع55).: 
کک ری سے زیادہ خذاحیت دکھتا ےہ اور زیادوگرم اورتر ہے ' حم کے تحت ال ںکا کر 
گا۔(انشاء ال تعا لی )۔ 
صَبّ.. (ک,.8نا۱۸۸8۲16): 
ما گرم نگ بدررج سو مو کاگوشت ش ربعت میں علا لی تاب موی با ے۔ 
تضور ٹیوٹ نے فر مایا یہ ہمارے ہاں ا یاکییں جانا اس لیے بی اس ےکی نیمحسیں 
کرتا ہے ہول خال کے ہیں ٹیل میس نے اسے انی طر فکجنچااورکھانے ڈگ ہآ حضرت مٹےڑ 
دکپورے تھے۔(رواہ ابخارگی لم ) 
رت امن عمرڈاأئ ففرماتے ہی ںکہ: ”نرسول اکرم یٹڈپکڑٹہ ےگوہ سے تلق 
ددیاف کیا گیا نذ آپ لنٹ نے فر مایاکہ ٹیش ند ا ےکھا ا بہوں اور نہ 7ام 
ٹراردچاہوں_“' 
ضضرت جابر فلڈئ فرماتے ہی ںکہ: ”نرسول اللہ یفانم کی خدمت می سگوہ (کا 
گوشت) پٹ لکیامگیا تق آپ اکٹ نے تقاو لیس فرمااءاورفر میک مج اندبیشہ 
ہےکہ کو ہیں ان امتوں ٹش سے نہپوشکن کے پچ رے ا گریۓے کی ہے“ 
ضرع... (٥ن,۴5٤8٥٥ا):‏ 
ا کا کھانا عورثول کے دور لو بڑھاتا ے_ 
ض - (خماردارھا:7۸68۰): 
ایک بدبو دارم ذ اق ھا ہے۔ الل تی نے ق ران مجید می بھی اس کا ذک کیا ے: 
ؤلَیْس لَهُمْ طکام ا ِنْ ضریٔع ُ4 (الغخاشیه:٦)‏ ”ا ننکو ہز ایک خماردا رچھاڑ کے اور 
کول یکھانا عیب ز ہوگا_' 


ضِفّت“۔ ہت و6 

ان دنا کا قول ےک :”ہش مین ککاگوش تکھات ےگا ا کا بن متورم بہو چائے 
گا ا کا رنک میا ہو جا ۓگا اور ماد نو نما رہ ےگا تی کہ دہ انسائن موت ے دو چار ہو 
جا ۓگا۔ اس کے ضر کے یپ نظ راطباء نے ا کا استعال نر کک دیا۔ 

اں سے ٹل بے روابی تگمزر گی س ےکہ ایک طبیب نے رسول الل نٹ کے پا 
مینر ککا ذکر بعلسلہدواکیا نے آپ ےگا نے اسے ال کو مارنے سے ف ریا دیا۔ٗ' (رواو) 
صطرت ابد ہریرہ ڑل سے مروکی ےک  :‏ رسول الد ٹوٹ نے ہرحبیث دوا ےمم فرمایا۔ 
چچےز ہروٹُیرہ_'(رواہ اإوراوٗر) 


ضف الطاء 

طَبَافِیْر... (صس 1۸۵۸۱۸۸۵ 8۵۸۸800): 

7 اع کے اققپار سے سردشکک ے؛مقو یقاب ہہ ہیضاور پیائسی کے لی قا ئن ہے۔ 
طِْعَال...( ی۸۷۰ع۴عات5): 

ا کاگوہشت ردگی ےک سوداءکو پداک ری ے۔ 

صضور یپ نے فرمایا: ہمارے لیے دوخون علا کر د بے گے مر اورگی اور 

دومردارعلا لگ۷ردہۓے یئ می اویڑی_““ 
طرْخوںٌ... (ماتترما, ۶۷۲ ۲و 80 ۴۲۱۱۲۰۸۹۵۷ 
۷۸) 

ماع کے انار سےگرم خنک سے کھان ےکا رب کو اپھارتا ہے وت باہو مکرتا 
ہناکنن کے برا استما لکیا جاۓ نو ال کا ضرر دور ہو چاتا ے اور روا رے پیل کھانا 
حعاسہ و یکو خر رکرتا ے۔ 


طَلّغ.... (گیلا8۵۸۱۸۱۷۱۸): 

ان لک بیان''ترف ال کے تح تا گا۔ 
طمغ... (عجو رگ ھا سگرن (3۶۸501): 

شکو فور ج وھ ل۲ نے کے شروں میں ئجور کے وشوں پر موم ہے ا کے جک ےک 
کفریککتے ہیں .گن کے نز دیک زکو یع سکتے ہیں۔ 

اشرتھال یک فربان ہے: لیا لع تَضیْ نہ (ق: ۱۰) "جن کےکا سے تمہ ہت 
ری و 

حطرت لی بن عبید وڈ فرماتے ہی ںک ”وہ آتحضور یٹوٹ کے ہمراہ ایک مقام سے 
گزرے قذ آپ ٹیوٹ نے ایک قو مکو دیکھ جتا ہیر (ط٣م‏ لان )کر ر سے تھے آپ م ڑا 
نے ٹاو چھاکہ میلو گکیاکرد سے ہیں؟!لوگوں نے پتایالکہ یون جو رکا او ےک زاون دک 
کرت ہیں ءآپ ماکز نے فرمایاکہمیرے خیال یس اس یل بکھفائند ہیں ہے جب 
بی بات لوگ ںکومعلوم بہوٹی و انہوں نے سیل تر کفکر دیاء نہ اس سال پل عوددیں ہوا۔ 
(ااس پر) تضور ب یکر گیٹ نے فرمایا کہ ”نم ہت می را ایک خیال تھاء اگ راس سے لج فاندہ 
ہوتا ےت کل یکر وک بی بھی تم جلیما ایک انان بی ہوں ء اور شیالی خلطئگی ہہوتا اور درست 
بھی ء الہ ج بای پذ ریہ وگ تم سےکہتا ہوں اس میس ہرگ جھو ٹنمیس بولتا اس پر لکیا 
آرڑتا 

اقوتی کا قولی ےک :”کو ہحجورقوت باو ٹس اضافہکرتا ےت اطیا کا قوی سے 
ا روز اس _ےسو ف کا جماغ ے پ ےو لکر ےت عاملہ ہو نے میس بر پیر وردلتی 
ہے۔ ا کا راع دوصرے درجہ ٹیش سردضنگ ہے ۔چچھوارہ ا سکی اصلا حکرتا ے۔ 

حخرتۂلی ڈٹئ سے مرفوما مردکی ‏ ےکہ: ”ابی بپچوچھی رھو ر کے درشت'' ک یی مکیا 
17س گی سے پ اک اگیا بے ہن ہے دم می 1 یق ہوئی کے 


پی زتضور ارم فک 022 0 وت تلق پا 
سکی شال مسلما نآ د یک کی ہے۔ لوگو ں کا ذ ہن جنگل کے درختو کی طرف 
جانے لگا آپ میأانٹ نے فرما کرد دمجورکا درخت ہے (رواواشفار) 
طیبٔ.... (خ شب ٢٤ع80):‏ 
ا ںکائفکیلی ذکر الیک کے جح تآ ‏ گا ۔عر بکی خوضب کو افخ ہککتے ہیں ال سکا کر 


لہ ہو کا ے۔ 
تور غفم 2 تمارک دیا کی چریں میں سے مب ےعورت او ر وضو 
پیرے۔" 


طیْن... (می:0081): 

مھ یکا ذک رف رآن عم میں بھی ے: 

طإوَلَفَنْ خلقنا الإنسَان مِن سُلالة ین طین0 (الموسود: ۱۲( 

”اور ہم نے انسا نکی کے خلاصہ ے بنایا۔ ۱ 

لوم اورگل انی سب خو نکو بن دک ری کل ال امو ول مۓے 
سے کرت سا کور وآ ے اورکل ای ء طاعون اورفٹ مم میں میرے۔ 

تف الظاء 

2-99٦ 

تح گرم کک ہےء ا لک بن ررقم کے اختاقی کے لے مفید سے اورعودتوں کے لیے طہر 
( کی ) کے بعدا سںکاعمول تل کے لے بہت عدہ ہے۔ 

تین میں روایت ہ ےک :''ام علیہ ڈلٹم کبتی ہی کہ ہیں تس ل تی سے 

بعد رما یا اظقار( کک ) استما لکر نے ۹یپ 


کی 
لپ مر 
سح 
کے (ثجوہگجور :)۲٥0۱۸۵۴553۴685۵758‏ 


امام ہار نے ا پہ باقاعدہ باب ہاناحا ے: :”باب الدواء بالعجوڈللسحر“ 
اور نتر کےحت ا کا کم پیل ہو چکا ے۔ 


اس 


رس 


(ضوں 5۹ا[۷۲٢۴٢):‏ 

سب سے عم مور ایچھے دانے والی سفید رت گکی ہوئی ہے جو جلد ہی کیک جال ی ے۔ 
ا ںکاکھانا بصارت ے لے لتصان دڑرے مورہ کے لیے ردیی ٍ پداکرمی ہے ا کا 
نت چیک دنس کے لے مفید ہے۔ اس کے ضررکی اصلاح چقندر اود پا آک ساگ سے 
ہوی ہے۔اس کے مصاا یہ جات ٹیس ساق تل اور دوضیا ہے۔ 

مدکی ےکہ: ان سںکاکھانا و لکونر مکرتا سے اود اشن کفآ ور سے او رگج رکو دو رکرتا 

ید 0ت 
عَسّل... (تر.۷ع۱۷۶٢٤٢):‏ 

8-70 سے ”باب الدواء بالعسل“ 

یز ارشادغاوندل ے:وِيَخرُغ مِنْ بُهَوْيهَا عَرَابُ مُخَيِتَ الَوَانَة فِيْهِ 
فِعَآَءُلَِاىس) (التحل: ۹۰ ناس کے پیٹ می سے پٹ ےکا ایک چزلگتقی سے ہج سکی 
مگ لف ہونی ہی سکہاس می لوگوں کے لیے خنا ے۔ 

ححخرت ابوسعید خددی ڈاٹ فرماتے ہی ںکہ: ایک دی رسول الل یچین کی 

خدمت میں حاضر ہوا اور وت کیا یرے بھائی کو دست آرے ہیں۔ 

آپ نٹ نے فرمایا:” اسے شجھ بلا 3ؤ دوگیا اور وائی لآ کر اس نے عو کیا 

کہ میس نے اسے شچد پلا یگ رکوئی ٹف نمی ہواء ىہ بات دو یا قحان بار کےگگرار 

سے یی نی ری او رآپ ى نٹ اسے شہد پان کا عم دتے ر ہے تس ری یا 


بی بر یہت الک آپ پر ےت 
بعائی کاش ممچھوٹا ہے 'اس کے بعداس نے پچھر پلا یا قذ دو تتدرست ہوگیا۔' 
(رواہاافاری سم ) 

سم میس مہ الفاط ہی ںکہ: ”ان اخی عرب ابطنه“ 2 
ہے۔ اود ا کا معدو شراب گیا ے۔ 

آتحضور یپےاکڈٹ کا رف ماناک :”ضتیرے پھالی کاش مبجھوغا ہے اس بات پر دلالل تکرتا 
ےکسشہ دکا ایک جار یا ددم ریہ پیا کاٹ نیش ہوتا نےاؤ زا فی کاپان پش کی ہے 
تھا اس ےپ یٹپیکٹ نے اے شر کے استعا اعم دیا۔ 

شر غی رمعمولی مزانح کا ال ہے ال گندکیو ںکو جو معدہ یا ع وق داشت مل برا۶ 
انی ہیں٠‏ صا فک د بت ہیں۔ یہاں ایک اور وج موجود ےک جتتض اسہال ای رطوبت کے 
مشاہ ہودتے ہیں جھآخزں ش جم جال ی ہیں اور لکی وجہ سے مس ک یں ہوکیء اس مت کو 
زلقی الامعاء کے ہیں اور اس عرش میں شہدکا استعال ان رطوبا تکو صا فک دیتا ےہ اس 
0 092099 نے شپدکاستھا لکیا تق ال وہ رطزبت زائل وی او ذو منذرست پو 
گیا۔ ای لیے کی اور دوسری مرجبراس کے اسہال میس اضافہہوگیا تھا۔ مہ بہت رین علاع ے؛ 
ونس جب ش گرم پای یل ا دیا جائۓے۔ 

مصنف فرماتے ہی ںکہہ اطباءکا اس بات پر اتفاقی ہے اوراس لیے وہ کے ہی سک اگر 
طبیعت انمال یکو اسہا لکی مددگا رکی ضرورت جن یآ فو ای طرع ا سک مددکی جاائۓے۔ 
مصن ف کے ہی ںکہاسہا لکی اس فوع ٹیس ببت سے اطباش یکر جاتے یلال ل کہ دہ 
اتی جال تکی وجہ سے خیا لک تے ہی ں کہم ریش شکوددء مس کک ضرورت ہے چنا یر طبیب 
جب بھی م رای لکوقایئش دواد یا سے م رین شلکی مصیبت میس اضافہ ای ہوتا جا تا ہے تا وہ الہ 
ہی ا سے طبیب عاذق مسر فرماۓ اوردہ مل سے خجات جائے۔ ب رکیف :ال سے مہ بات 
واج طور برمعلوم ہوٹ یک ہآحفضرت یکول بھی تمام اما ان کے علاع اور امرائش کے 


7-0 .ای عیا انآ تحضور پک ارہ ان دا اکا 
وو ےی اوت کے تحت فرماتے ہی نکاس ےآ تحضور بپیککٹ کی 
ہت :لیے وآ نف اس حضرت این سسعودز رت این 

سس ڈگ اورحضرتتسن بصریی ماشہ کابھی بجی قول ہے۔ 

مفسرین کے خیال میس ”فیا مس عحی رکا مرق تق رآن ہے۔ امام ماہدربھی اس کے 
قائل ہیں لین سیا قکلام اس پر دای ےکہاسل سے مرادشہد ہے۔ این مات یش حضرت 
الو ہریرہ ناڈ کی مرفورا عد یٹ موجود ےکہ: نشی تد میس ین روز شید جا نے کاازتے 
کوئی بڑسی مصیبت یی نہ ےکی“ 

نی زآتحضور یڑپاگٹم نے فرمایا: ‏ تم پر لازم ےک دو شفاء دی والی چزو ںکو 

اتا لکردایکشھداوردو ات رآن۔' 

جخرت جار ذأے ففرماتے ہہ ںکہ یس نے رسول ال مٹےکپزم کوفر ماتے ہہوئۓ سنا 

کہ: ”اگ رتہاری دواؤں میس سےسی نز میں خر ہوئی فذ امت (جگی) اور 

مرج ہے یس ہوگی روا الفاری سلم) 

حضرت عائشہ زاھا ف بای ہی سک شہد ء٦‏ تحضور یپاک کا مرفحوب ترین مشروب 

6ف و را نر ہی سک نکمم ےن کوعوہ ( شی چز) اورشہر 

پبنرتھا۔ '(جاری) 

تہ رکا مزح گر جک پیج دوم ےسب سےععود وش دم وم بہارکا رکا کا پچ رس رما کا 
ہوتا ہے۔تھام اطباءاس جات پعطق ہی ںک ہآ دی جن یزرو ںکوعلارج میں استعا لکرتا ےان 
یں شجدسب سے (زیادہ نا ے1کیوکہ اس میں جلا مہتقویت معدروء جودمت تخ یہ اور اشتہاء 
لعام جیے مزال موجود ہوتے ہیں۔ یز یشہدہ بوڑھوں اورفی عرارع والو ںکومفیر ےء 
یع تکنز مکرتا ہے شہدہ کے کےکانے می بھی مفید ہے۔ جوشٹس میک ک نی رکھا لے اسے 
اکرش ہدکرم انی می ملاک پلا دبا جاۓ تو تنفدرست ہو جانا ہے۔ 


۳ 


ات سے ا سے 


ے اورک ر!ککڑی وغیمرہکوگھی تین ما م کتفوظ رکا سے_ 

ان منا کش روکی وجہ سے تہ دکو حا فظ داش نکا نا تھی دیانگیا ے۔ 

شہ رکا بن پر لی پکرنا بد نکوزیم و ملائ مکرتا ےہ جو ں کا اتل اور پالو ںکویشن اور 
طول ومن بنا تا ے۔ 

شہ رکا سرمہ لگانا جلاء اصر کے لیے مفیدر سے اور اکا ون (ائن) سوڑعو ںی 
طاظ تکرتا ے اور داشو ںکوسفی دکرتا ے :ہدج ای سے اورش رہ بھی اور ددا ھی سے اور 
میدہ وعلو یھی ء ہ ہلک پر سے مامون ے۔ 

عفرا ءکوتضر ہے ال کیا ضررس کہ سے دود ہو جانا ہے اوردو بارہ نان ہو جاتا ہے ۔تہ رکا 
ہارمہ چاٹا 9 2 ٠‏ ے اور رہ ماشہ او رگ ردہ کے سیدو ںکوکھولتا ےپ 
سے مہ رکوگی کول ہوارے لے یہی نیو سکیاممیا ےعبداللط فکاقول ہ ےکہہشہدہ بہت سے 
امرش میں شر سے ببت بر ہے۔ اس لی ےکشھیرسدر ے وا جے پر تگال آوز و٣‏ 
ےچ تحکر میں فا لکردر ہیں او گر معدہ کے لیے مرتی ہے جک یہ چیزش ہد یں ہے۔ 
شک رک ہد بر دوصورتوں می تز بی دکی جاٹی ےکدوعلاوت اورحعدت میں زیاد دم ہوتا ے۔ 

عرب ےبحبحضص اطباء نے ” مم شر یشر رفخیلت 7 74 مقمدو نیبج یکل کت 
آحضرت مئیائٹم بھی حفطان “ححت کے سلسلہ بیس چچند امو رکا اہترا مکی اکر تے ے > شہ کا 
پنا >خذ اک و مکنا بدشھی سے ہریز بح مشش ما بچھوار ےک انف استوا لکرن 
( سے آپ نےیڈیٹ دن کے خلاف استعا لکرتے تھے ) ے خوضب کا استعال 5چ تل لان 
نان بیدیوں سے ہم اسر ہوناء ےآ تحضور یٹ یکس قر بفنداورتحم مار 
ہیں اورشسی عدہ پا یں ہیں۔ 

آتحضور یپوٹ نے ابنے اس فر مان عالی :”نت مکو دو شفاء دی والی ری لازم 
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لب اسائی اود طب ال یکوت کردا اس یفران ون 
ئل روعالی اورطب جسمالی وطب روعالی اورسجب ز بیئی وج بآسما نکو جا ے_ 

زا فر مان می ایک کلت پہاں ہہ دہ ےکہرانسا نک اپ ےک اص لح مکی لکرے 
اوررزقی کے لیےکوشاںل رے۔ 

ھم ادتقا ی سے ہرام کی آسالی کے لیے معونت اورق فی کے خواستتگار ہیں پاکنل اس 
رع جی ای ککاشکار جو ز می ن کاش تکرتا ہےء پا اوتا ہے بجر ہے لی رے دن بکیانت اور 
زولی باران ررقت کے لیے خوب لباجت سے دعاکرتا سے اور پھر ھکل لی اڈ دکرتا سے اور 
جل ب نع اور دح ضر کے لیے دعاعگورہتا سے مض علما کا خیال ‏ ےک الد تھالٹی نے جس 
طرع ق رآ نکوتا م کوک وشبہات سے د لکو پاک رینے کے لیے شغا کا باعحث بنا ہے ای 
رع شہدکوام امرش وآ ات سے باعث شفاء ایا ہے۔ 
غشو... ( اک کو اکن مدار ۷۷۵8٦‏ 9۱۸۷/۵۸۸۱۲0۷۷ 
۸۲۱۳۹5): 

مشبور عام پودا ےلت آک کے درشں پر ایح مکی رطو بت مد ہو جاٹی سے جس 
کوکغ شر( کے کاگوند) پاسکر ار ( 1ک کی شر ) کے ہیں ۔عرض استمقاء میس نان سے 
معدہاورجگر کے لے نان ے۔ 
غصَفور... (2ی3۲۸۵80۷/۰): 

مزاع گرم نگ ہے اا سکاگوشت مادہمنوبہ می لت یک پیر ارتا سے اورقوت پا ٹش 
اضافہک رتا ے۔' آحضرت ماپےاگزٹ نے ا سکو بے مقصمد مارنے سے فر مایا سے“ 
عَقیْق... (ل۸۷۰ج٠١٥ :)۲٥٥٥٥‏ 

ارسلوک قول ےک :جوف سنتقبی قکی انی پن خی نکی نظ رس اس کا رعب 

بیٹھ جانا ہے۔ ال لکش ریت غاف دمکوش مککرتا ہے“ 

مردئی ‏ ےکہ:” تق قکی انی پہنوکہ بیفق رد افلال کودو رکرتا ے۔' 


...(عن لی جاور 

وت اع رصق ہے مقوبی قلب ودمارغ اور نکی حوال سے۔عر گاب کے 
مات استعا لکرنا در ودل می مفید ہوتا ہے تح کا خیال ےکی عی کک الطیب (ائ یم 
کی خضبود) بھی ے۔ 

صرت جابر ذذ فرماتے ہی ںکہ: ” سحندد نے ایک می٠‏ ےم رککتے ہیں 

مار رف ینک دکی جن سکوم نصف ماد ککھاتے رے۔“ 
عُنَابٌ.... (خاب۴۵۱۱۲۰ 082ال[لال): 

عزاخء معنترل مال بعارت و رطدبتء ا لکا خریتء چیک زدہ آدٹی کے لیے اور 
کے مرص ہے وی ہے وخون کے جیں اورقرار تکونکیین دیتا ےءعنا بکا استعال 
00 2+ نروں اورخول ُل ہوتا ے- 

... (اگور,ع 68۸): 

ر١‏ کے اور ببڑے سا ت کا بہوتا ہے اورسفیر انور سیاہ سےعحدہ ےیل رصرح کا اور 
پچھرسیا ہکا درھ ے۔ اک ںکا را گند مکی طر حگرم ‏ ے۔ ا ںکا پھأکا اور دا برودت اور 
بس کی طرف مال ے۔ انور مہتربین خمزاے, پک ہوا اور زیاد+عدہ اور اتچھا ہوتا ے۔ دو یا 
نر نکا چنا ہوا انور ایک دن کےتوڑے ہوۓ انور سے موہ ہوتا ہے ال لی ےکدہ ابھارہ 
پر اکرتا سے اور سکبل ہوتا ہے۔ ا لکا زیادہ اتال پیااس لگا نا ےہ ا سکی معفر تک و کٹ 
یھ انار سے دو رکیا جانا ہے۔ ال کے دانے کال د ہے جایں نے خر کرت ےت 
مردکی ےک :”' آححضرت یپوٹ کواگوراورت یوزمرقوب تھے“ 

... (اگرعوہندی ۷۷۵۹۲۰ ۴۸۵۱۴): 

کور ند دم کی ہو ہے ایک فو قماء جو داوئوں میس سمل سے اوراسے عام ور 
برق ط کے ہیں اوردوس ریم مکوخوشمو یں استعا لکیا جا ہے ا سکوالقرہ کے ہیں ٤سب‏ سے 
رہ سیاہ اور جیلگموں رنگ 1 ہوئی ے جوخقت :نی اوروزن دارہوئی ے او رسپ سے ت راپ 


عود 


یا ار 
۲ 


/_ 
ج٭ر بے 


گی پان بر ترے وا مولی کی 7 7اا 
حضرے فتت ن ےکئی مرح القرہ می ںکاٹورڈا لکر ہو رکیا ہے (اہورار) 
اورگود ہندگیء سے قسط کت ہیں٠‏ اس کے بارہ میس ارشادنہوی رکز ے: ”نتم 
ال عود ہند یکو لازم جان ھکہاس می سات ط رع گیا شفاء ہے عذدہ بہار یش 
ا لکا سح طکیا جانا سے اورذات انب میں لد ودک تے شی - (رواہابخارق) 
تی یب باب القاف یش ا کو ذک کر میں گے انشاء الد لیے 
عُوْد السشُوس....( (۶ص۶۰٣٣8٥0اہ٥):‏ 
ا گرم اورایک دو شنگ ایک درجہ۔ ا سکااستعال تے میس اویٹغم کوکھای میں نان یب 


7رف اشن 

اليڈ.... ( ملک وکنبر سے مرک ب خ وضو 1۵| 611۸): 

مسکن صداغ ‏ مقوئی قلب اور ناخ خققان سے۔ اس خوشم وکا تول صسل کے لیے حددگار 
رین ے۔ 
عوَالَ.... (ہرنء8عع50): 

گرم نگ ماج رکتا ےہ ہر نکا ےچ یش بہت 
زیادہگدہ اورلز یز ہوتا ےبُقف اورسرن ٦‏ 
غُرَابٌ... (گواء/0580۸): 

کو ےکی چا اشام ہیں : ماک بڑاسام ماکالتع (ساہ وسفیر داقوں والا )- پیدونالنم 
کےکوے مردارکھاتے ہیں ان کاگوشت منا ہب ش اتی می ہناء برقو لک تام ہے۔ 

رعول ال مز نے نر مایا: 

”ا جاندراییے ہی ںیل وعم میم ا نک مار ڈالا جائۓء آپ ٹک نے 

ان می لک ےلویھی شیا رکیا اور ا کیھوٹا ا نام ز وکیا“ 


کے کی ت کا کواء جےعرل ین 1" یں 0ف راف (ہاڑ کا) 7 
رنک ناکی اورلطیف بہوتا سے ۔ینن کے نز دی ککھانا چائز سے او من کے نز دکیک نا چان 
رکیف !اک ےکی تھام انوا ایی می سک ہا نکاگگوشت رد ہوتا ے٠‏ دینش م ہے۔سوداء 
اور جا کو پیراکرتا ہے۔ اطباء اس کے استعال سح تے میں ۔ 


7ف الفاء 
فاییْڈ... (ہناکیی.8103301۸ :)٢۴۷۷۷۸۸‏ 
یہند یک یکگی ہے اوردام عارہ یل مفید ہے اگراول یکپپٹرو لک تہ کے درممیان ا کو 
رک دیا جاۓ فو دبیک گن سےتفوظط رتئے ہیں۔ امام تابٹی جولشیہ نے اپٹ تاب ”شعب 
الا یمان یش عبداد بن بر یدہڈلٹ گی م فور حد یت ذک کی ےکم یکم ےنام نے فرمایا: 
”دنا وآخرت میس خوش بوؤ ںکی سردار تناک یکگی ہے 
نی زحطرت الس بن مالک اٹ سے مروکی ےک : 'رسول اولد میڈ کوسب 
۱ سے ز یادہ پپند بد و خونشبو تنا ک یگ یی '(زرواہ اتی ) 
فجْل... (ل.۵]۱9۲ص): 
موی میں نخائحی تک ہہولی ےء اس میں قرارت ے چوتگر کے سدو ںکوکھاقی ےء تے اور 
ٹل یکواوکی ےمم ٹیش عددگار ے اور بزات خودد نشم تا ا ں٤‏ اکھانا جو ںکو اکھت ین 
خرت سعر بن الم سیب وشن فرماتے ہی ںکہ:ضصے مہ بات خخش لکن ہوک دہ 
موب یکھاۓے گر ا کی بد ومسویں نہ ہو اسے چاہیےکہ الڈل فوڑتے ہی ھی 
رم اذکرکرے۔ 
فستی۔ ... (یء۶۱۴۲۵۸6110): 
راع گرم و بدرچ ال ءا یکا سر چھلکاءاتے واسہا لکشم را ہے ۔ٹتن اطبا کا 
ضیالی ےک اگر پت کامخزہ سیا رکش میں ماک رکھایا جاے فو د لکوت یت دا ے۔ 


ڑم پا دی 5۱۷۴۴): 
-.-.. خفقان ہے پاندیی کے بین استعا لکرنا از رو ےش رایت 
ہے 
فقا... (جیٹراب:8268): 
جعدوائد پنھیں کے لیے ردی چر ہے اود پا دا کر ی بین 
نلفن ۔ (مرج :)۶٢۴٢۴‏ 
ماع کےلپاظ سےگرم خنگ بدرجہ چہارم مر جن او تل ریا ہے۔ 


تف التاف 

ففائ... (گزی5ع1۸8نالا 8۸۸۴۲)): 

مزا کے اقتبار سے سرد 7 20.7 ہوئیککڑہی سب سے7 ہوئی سے ظ ارت 
کوسلین د تی ےگیرے سے (یادہ تفیف ے اور بدر اول ے۔ 

”حضوراکرم ىپکٹ کلڑ یکوجاز چوروں کے سرت ملاک رکھاتے تھے“ (ہفار ) 

ححخرت عائشہ ڈٹھا فرمالی ہی ںکہمیری والدہ نے ہردوا سے میراعلا نع کیان می ف رہہ 
بن یں ہو ء بل رگکڑی اورجاز مجورری یہلا میں فی فرب بن ہوگئی۔ 

مصنف فرماتے ہہ سک اس سے معلوم ہوا ک رتو لکوفر ہہ بد کر نے وا ی ادوي ٹل 
7 استمال جانتڑے۔ 
قڑہ.. )600۵87 ۷۷۳۲۲۶۴): 

اش تما ی ن ۓگرہکا کر یس وط کے وا ک ےن میں کیا ہے چنا نم فریا: 

لَاتمعنا عَلَيْهِ شَجَرَة يِن يَقَطِین٥‏ 4 (الصفت: 0( 

”او دم نے ان بر ایک سكس2"-ئع0 اگا دیا تھا۔“ 

کر زا جرد بیج درم ے- 


نا علیا پیر اکرتا 0-0 الغز اء ۔.ت یں ال سے صفرا وی 2 
ماع والوں کے لیے انی را ہے۔ 

رت اأس زاففے فرماتے ہہ ںکیڑن یکری یپکگزٹ کوکدد بین دتھا۔' (رواہلم ) 

نیزدہ روای تکرتے ی نکہ:”کمدوکولا زم جائ کہ و ,تفل اوردمارغ یش اضاف کھت ے۔“ 

قرت عائشہ زلٹھا فرمالی ہیں 927 لد وکوسسور کے ساتح کھا جا سے ا کا 

دل نم ہو جاتا ہے اورقوت جماغ ٹل اضافہ ہو چاتا ے۔'' 

اگ ہمد وک وھ اناراورسماقی کے چمراہ اتا لکیا جاۓ فو صفراء ٹیش مفیزغابت ہوتا ے۔ 
قزطاسل مضری.... (قرطائں مصری....): 

موی عبدالاطی فکاقول ےک برایک دواے جونر لک بی چنائی سے تیار جال ی ے۔ 

جالیٹیں نے بھی ا کا /ھاے۔ بخو نکو بن اکر ہے آجوں کے پچھوڑوں میں 
ا م کےحت' 'البردگی کا ذک کیا جا چا ے۔ 

. (قملگل,. 858007 ں1٥0م):‏ 

ج۸ پالچ دوغء 3 میں مفیر ے اورثوت باہ ےو پیداکری سے فسطٗ ہر 
عم کے ہر کے لے ت یا یکا کام دہتی ہے۔ اس کا سوگنال زکام ہے, ان کا تی لکھردرد 
میں مفیرے۔ 

حضرت انس ڑل ٹل سے مروی ےکرتضور اکم فک نے فرمایا:ضضجن چچزوں 

سےتم علاع معال کر تے ہوہ ان می سب سے کب بین دواء چنا لکوانا اور 

کندررکی ہے (اخرم الفاری) 

آحضرت کت نے نرکورہ حدیث میں جیامت اور قم کو میکچا ذکر فر مایاء اس میس ایک 
لطی فکن ہے اوروءککتہ ہے ےکہ ج بجی میں نشتر لیا جانا سے نذ جلد بر اس کے نشانات 
ا مین نے اونع طپب کے شیا بات میں ےت ان لی ےک اگ رجلد بر ال کے 
نثانات بائی رت و د نے والا اسے بیس با کوگی اور عرش خیا لکر کے اظہاركظر تکرتا۔ 


سے مرادعود ہندبی ہے ۔تضور یپوٹ نے اس ےکشزرت مناض کی وجہ سے مب بین طر لی علان 
ثراردیاے۔ 

نخرت جا بر ٹل سے موی کر ا و رت جا مہ ڈاٹھا کے 

پا لت ریف لا ؛ ان کے پاش ایک بی تھا نس کےکھنوں سے خون ہد پا 

ھاء! آپ نکنل نے فرمایا! تم عورنوں کا ناس ہو! انی اولا دکو ہلاگ شہکرو! 

ج بکیاعورت کے پیکوعذدہ یا صریٹش درد ہو اسے چا ےک عود ہنی لے اور 

اسے پالی ٹ رگڑے پچ راس ناک میں جڑھاے۔ چنا یر حضرت عا کش ٹوا 

نے ال نل بی رک ےک رن ےکی ہدایت دگی نے وہ بی تندرست بویا (استاد دی شرزسلم) 

مزوہ“ٴ علق کے ود و کت سض کت ین نت ار سے مس کا ا 
یش خون کا بجان ہوتا سے اور اس سےعل یک یگلٹییوں میں سخ ت ملیف ہولی ہے اطباء اے 
لو زحن کے ہیں اورحورقیں ا کو بنات الا ذ نکبقی ہیں ال کا علار انیوں کے ڈر ای کیا 
جاتا ےت اک دوگکٹیاں اہتی مہ وائی ںآ جاہیں۔ 

ی زآحضرت ےق سے مدکی ےکہ: 'اپنے یو ںکوعلق میں الگی سے دبا 

از یت ش جا" 

ابوعبید جلنہ کت ہی ںنک(عحدیث میں کور لفظ) ”طف کا مکی سہ ےک ہمعورت اس 
کو ای اگیوں سے ہپائے۔ 

حخرت زیر بن ارلم ڈ رواب تک تے ہی ںکہ نیعم میپیکنزٹ نے فرمایا: ‏ ذات 

اجب کے مرش ) میس قماسحندری اوررڑش٠ن‏ زجون ےعلا گیا وت 

ذات اجب ایک بیارگی ہے ا لکی دوصورٹ ہیں- 
حتقی: ین می ورم ہو جاتا ہے اور ہاگ چرعحفلات ٹیل پیدا ہوتا گر پھر پان 

سے ظا ہرم لآجاجاڑے۔ 


۰ تی مر و کا 

بی صورت ز یاد خط ناک ہولی سے اور ال لکا شا رم ہلک اعرائ ٹیل ہہوتا ے۔ 

یہال عدبیٹ می جس ذات انب کا ذکہ ہے ال سے ھراد دوسرکی صورت ہے ہکوہ 
حودہندگی''ریاگی ا مرا شک دوا ےک جب قسھا (عود ہندیی )کو مک کےگرم رون ز چون 
ملاک اس مقام پہ ملا جانا سے یا ا س کا لحو قکیا جانا سے تو اس مقصدد کے لیے مغید تین 
فا ول ے۔ 

کتے ہی ںکہعود ہندری پاضفی اعضاءکوتقویت دی سے او رکاص ریا بھی سے اور 
تا ین 

(مصنف فرماتے ہی ںکہ) پچ ءکا شارفضلات اطباء ٹس ہوتا ےہ ا نکیاغن طب میں 
تصانی بھی ہیں :“این الیطا “انی جائ اکب رہش ان سے اقوا لأش لکرتے ہیں۔ 
قضب الشُگر.... (گاء8506۵8۴0۸۸۷۴): 

گنا گرم تر ہوتا ےکھانسی میں مفید ہوتا ہے۔ رو بت اود مشاہ صا فکرتا ہے۔ ای 
کے ہت فان ہیں۔امام شاٹچی ولشیہ کا قول ےک ”جن یں ا سکی دواہیں مج سک یکول 
وڈان 0ور 6 ریش یپ زوریر ےل رن لہ ہہوتا تو میں تمہارے علاتقہ یس میم نہ ہوتا۔ 
س٤‏ پل ےکہ جو سکھانے کے بح گنا یں نے دہ سارادن ممرورر ےگا ای طرح 
ایک قصب فاری ہوتا سے جو ماج سردخنل ہوتا ہے۔ اوزنیل انان ےآ حضور من 
نے ا ںکیکلڑی سے خلا لکرنے سے فرمایا ہے ۔ حطر ت عم رفا روق لٹ بھی اس سےضنع 
فرماتے تے۔ چنا خیرم فو ممقول ےک 

ینب ہے فا یکر ےگالانن کے زائنون ین ضا لآ جاک گی 
قَطٌ.. (ررئی(۲0010۸): 

روگی مگرم اور بہت زیاد ہن ہوئی ے روئی کےکپٹر ےکننان سے زیاددگرم .-- 
ہیں اور برای رولی ءزتھوں سے مردہگوش تکوکھا حالی ے۔ 


کو ہپ 72ہ 


قضت... ( نک ےت 

مضشبور چیز ہے اس کے نم اود بابک رلیشوں سے دسیاں ونیم رہہ جالی میں ء ج بن 
مار ییشہ پالی بش دہا کےمآحد ہک لیا جاتا ہے نو دہ پ فک نکہلاتا ہے ریس اورتفل ودبین کے 
مر ہے بصار تکوحی فک رتا ےہ ےہ بکرم نگ ہوتا سے مادومنو 27 کرتاے۔ 
قتَبيط... (گوی۶۵۰ع۱۴۱۵۷۷ح۸): 

سردخچل ہے دیٹم ہے ا سکاکھانا لمت بعر پیاکرتا سے 

تف ااف 

تَاقَوْر... (ک9ں8٥0۵۸۸۸۲۱)):‏ 

ال تاٹی نے سورۃ دھرمیں ”کافور' کا ذک رکیا ے, نی ز1تحضور یڈکگزٹ نے حسل ممیت 
کےسلملہمیںبھی ا ںکا زکرکیا سے ۔کافورہ سرد نک پررھم سے کسی کو 7 کر ہے جوا 
کوقوت دیتا سے اورقوت با ہکقٹع ککرتا ےہ ا سکوسوکھنا بے خوالی پہداکرتا سےہ اس کے 
شرہ تک مقدار ایک دانہ جھ کے برابہ ہے ۔ اسہا لکین مکرتا ہے۔ 
کهَرَیا... (کراء601۸01۸ا8 ۴ع۵۸۸۷8): 

ایک درخ تکاگوند ہوتا سے اس مج سکھاس اورگو ںکو ای طرف جذ بک رن ےکا 
ناصیت ہوٹی ہے۔ 

راع سردضنک ے مقوی قلب ہوئی نین ظرح مقنائیس لو ےکو انی طرف 
کی نکی صلاحت رکتا ای عطر نک بابد بددارچکوای طر ف می ہے۔ 
ات (بارم ۴۰۴۰ع8۲۲۲۸ں88 :)٢۷۲۲۱۲۲۰٣٢‏ 

ید رتقیقت پیا کے درخ تکا پکا ہوا مل سے ۔گرم خننگ ہوتا ہے۔ محد وکوتتقوییت دتا 
ے اس کے فو اد درشت دی طر ہیں۔ 

رت جابر ڈاٹنے فرماتے ہی ںکہ: ”ہم رسول اول یٹ کے ہمراہ بیو کے کل 


چا مب نون پا ری 7 

جن رسہے تے۔کہآب ‏ فک نے فرمایا: سیاد رنک کل جن لوک دہ زیادہ 

عحدہ وت ہیں“ '(باریسم) 
کڑ.... (کندور یک تل 5۸۱۱۱۳۱۵۰ :)٥۴٤۲۸۸۸۸۷۲‏ 

ام لوگ اسے القار کے نام سے جا نہیں ۔کندو ری یکی تل نل ءملطف اور٘لف 
ق کی تی ہے۔ مال کے مرش میں نا ہے۔ 

حطرت امن عماس لئے فر مات ہی ںکہ:” (ایک روز) تضور ملا مارے ہاں 

تفریف لاۓ اورفر مایاکہ: تضجنت ےکن کیا وا 2 کو الا اور زین 

معمراکی و اس ن ےکر( کندوری یل )کوچا لا“ 
ک... (مر۱۷۴۰]): 

سب سے عدہ دہ سے جو سرکہ اور دطیا کے ساتح رکھایا جاۓ ء سرد راع وانے ال یکو 
زرے کے ساتق ھکھھاتے ہیں ۔ حطرت امن عم را فرماتے ہی ںکہ رسول اکم یٹپڈ نے 
فبایا:”ہارے لیے دوخون اود ددم دارعلا لکرد یئ گے ہیںء دوخون و جنر اورنگی ہیں اور 
دومردار می اورٹیڑ یی میں“ 
کعو... (م۰ص.۴۸۷۴9ا :)۱١۷۲۱۳١‏ 

نل کے چو ںکو وس کت ںو رف فل کے مشاپردانہ ے تے کونحر کفکرتا ے٤‏ 
کے کے کا میں مفید ہے۔ مہ ندیی میں ملا دیا جا و پال مخبوط ہوتے ہیں ۔' انام کے 
قح تبھی اس کا کرگزر چاے۔ 
کتان.... (کانء۵۷): 

سب سے زیادہباردلااسں سے اودرائ ںکوکیٹرا بہ تکمکلتا ےہا ںکا ہن رہ زکام کے لیے 
مل ہے 


گزقَی.... ( مر ۷ع :)١٤۴٥‏ 
زان کے اعتپار سےگرم نک ےءثوت یاہ رک پا تا سے مرد او رگورت 


ون ون ےت کھا نے تج ت- پیرا ہوتا ے۔_* شس کریھووں 
کے ٹس کا الد کش مہ ہوا لکوکرن ںسکھانا مناس ہیں 0ه*ۂ٭٣؟۷٣8۶8‏ ینا 

نیزم 9ع مردکی ےکہ: را سن ول 

جہ ڑاڑھ کےورر سے تفوطا ہو اتا کن 
کراگ.... (گندناء بازیء۴0۸۷۱0۸٥۴]):‏ 

گندنا سے کے ساتھ پکانے اس کامتفن وور ہو چاجا سے اور ا کا کھانا ردگی خواب 
پیر اکرتا ے اورظلمت بصارت پی انتا ے۔ 

27207ھ جونس گند نا کھاک۷ر سو جاۓ دہ بواسیر سے تفوظط رجتا سے اورفرشر 
ان ے دوررتا نے (رواوصاحپ الوسیل ) 
تر اغ.... (بکری کے یا .۳۸0۲768): 

کجھرے کے ہائے ءلطیف لیف, وگھورخرون پڑاکتا بواوراح نل وی کو نۓ اور 
۳ڑ وک۳+<۶۳ًٴ0ەم ہے۔افث دم اورکھاچی میس مفیر ے۔ 

تضور مئاٹ کا ارشاد ےکہ :اکر بجھےبرکی کے بات کی دکوت دکی جا ئۓ تو 


ا سے تو لکرو ںگا۔ '(الریٹ) 
اس کے منائ حور کے درخت جیسے ہیں _ 


نیزمروم) مروکی ےک ہ: جلہ (انگورکی خیل ) بھ یمور کے درخ تک طرح ہے۔اسں 
1 ہی ا ا کی قوت سرد خگ : ہو بس حارو یں بظور مار مر ہے۔ 


تورم ےکنا نف شرمایا: نتم میں ےکوک یم ں او رکوکرم نہ لیے ؛کی وک ہ خر تو مسلمان مرد ہے 
ل۲ ۔کپواگوراو رچلے _' حبلہ اگورکی بی تک کت ہؤں- 
کَُوْنٌ... (زب:ہ1۸۰ا۵۸5٥):‏ 


ہے توغ کوتلی یکرت ےہ اسے سرکہ می لف کر کےکھایا جائۓ نے می 


ری ے۔ 
ُنا.... (۰ی۸٥8 :)٥۸۸۷۹۲‏ 
: 7 ہے۔اس بیس سب سے جدہ دہ سے جوزیاد ہل یڈ ہو۔ اطباءکا ال پہ 

اتی کہا س کا پانی امو ںکوجلا ہنا ہے_ 

رسول الٹدر ا نے فر ما ما: ”تکعی من سے سے اور الس کا 0 آنگھموں 

کے لیے شفاء سے (رواہ ری وسلم) 

کماة مٌ ےاورا ںکا واحر/ ےینس کے ہی ںکہ کمساۃ واحد او رکم ۰- 
اسے ”مات“ اس لیے کے ہی ںکہ یز ین یس پیشیدہ ہوٹی ہے۔جی اک شہادت چچھپانے 
والے کے بارے می کہا جانا سے کما نکاس ن ےگواہ یکو چھیایا۔ 

زم فعا مردکی ےکہ: ”نیز می نکی چک ہے 

حض مرا تکا خیال ےکی نع“ بی اس اشک لکی میدن ی می خوراک اوج ذاش ء 
اں کہ دہ بندوں کے لے خی رین (احسان ) کےعیء ال تھالی نے اسے بی اس رات لی 
خوراک بنایا جوروٹیٰ کے قائم متا ھی اورا نکا سالن سلوکی بنایا جوگوشت کے ائم متام تھا اور 
ان کا علوہ اشن مکو بنایا جو درشوں پر اترا تھا چناغجہ یعلوہ کے تاتم متقام ہواء الس طرح سے 
کا تی لکی معیش کیبل ہوئی۔ 

000 

نچ یڑا بچھرا نک انی الیک بوشل میں ڈال می اورانی ہگ کی ہگھموں یش اکا سرمہ 

6و وف رات ئل“ 

آپ یناز کا ریف مان ےکی مھ یمک نکا ای کشم ہے “ا لک مطلب ہہ ہ ےکی 
ان نتوں جس سے ہے نج ن کا الد نے اپنے بنروں پر اما نکیا ےکا نکو اغی رمحنت و 
مشقت اورسی ول اورکا شیککارکی کے عطاءفرماگی۔ 


7ف الام 

لای.... (لوبانءکندر [82120۸۸): 

عمام لوگ ال ںکوحصا لپن سکیچة ہیں ۔عحبدالمیک بین مدان سک ہی ںکہ خجین چچز یس ای 
ہی ںک من کے سوا ہی ںکھیں ہوتیںء ان چیزوں نے دم اکوگھردیا ہے۔ لو بان جآچوریں 
,نین چادروستور یرد ںکا ٹول ےکہ:عمدولوپان ءتراو رگول ہوتا ے_ 

لوک صجو رک یگوند اورکیل رک یگوند سے دوہ دتنے ہیں ۔گوندقذ نگ میں وا لے 
ےب کنانکیں ے اورس نو ردگوال رتا ہے عا لان ہکندددھومیں کے ایی رکچ کا کک 

ابانگرم بدیچ روخ اورختل پریچاڈل ہے اور کے ٹواد بہت زیادہ ٹیں ضرر اور 
نقصان شازونادر سے۔ معد کی درد بی مفغیر ےکا سرریار ہے ۔گوشت پڑاکتا نے 
ِرڑے ہنہاں دو رگرتا ہے اویفغ مکوخن ککرتا ےت 

شمابتر(پہاڑیی پودیین ) کے ساتھ چبانا بنرل زبان یں مفید سے اورلوبان زم نکوتیز 
کرتا ہے۔ ا لکا فو روبائی امراض میں نا ہے۔ 

لوانء مطیب اورکوارغٔغ (دأ دیے والا) ہے۔ قوت حافظہ ٹل اضان ہ/تا ے۔ 
ذکادت و ذبانت پیداکھر نے کے لیے ساہکیش او رمخز پیہ کاریس بر تو رک تے ہیں۔ اور 
مر لاب کے چم راہ استعا لکرنا رد بو لبھی اور بستر پر پیا بکرنے می بھی مفید ے۔ 
ححفرت الس لئے فوع مردکی ےکہ: ا ےمگھرو ںکولوبان اور شاہت ر(پہاڑی پچدی) کا 
جقوئی رکرو“ 

جحفرت لی زان سے ای نف نے مو نسیا نکی خکای تک ف آپ ڈاٹٹ نے اس سے 
فرمااکہ:” لوبا نا استعحمال (ا زی یکر وک ود و لکومضبوط اورنسیا نکودورکرتا سے ۔نخرت این 
عباس نٹ سے منقول ےک ہلوہا نکوشکر کے ساتھ استعا لکرنا پاب اورنضیان کے لے 


4 نت 
میرے۔ 


نیزمردی ےک رسول اکرم ڑا نے فرمایا: ‏ انی ۶ء0۸0 

اکر ان کےتمکم میس ڑکا ہوا تذ دہ ہم ہوگا او اگ رلڑکی ہہوئی نو ا سکیخلی قبھی 

ابچھی ہوگی اورسری بھی بلڑگی وگ (ردگی پ الا حادیٹ ایم ) 

امرکندر(لوبان) کش بنایا جاۓ اور اے ہار منہ پا لیا جائے نے رطوب تک وج ے 
ہو ے واڑا ثیان 2 بجرے ہونے وانےلیا نکا عطانع کیات ے 
ذد یی رکیا جات گا۔اسل یش بے خوالی ہولی ہے اور یمیس محاملہ نس ہوتا مت 

جو یں مر نسیان میس ہنلاکری ہیں وہ ہہ ہیں۔ اه کدی س ےگ سے پر پچچنا 
لوان 2سن دضضیا کا کرت استعال کرش سی بپکھانا نل رر وگ مک یمکخزت ےه تبروں 
پرلگی ہوئ جو ںکو بار بار پڑھنا للشہرے ہوے پالی بش دبکھنا اس میس بیشا بکرنا۔ 
راس سے وضوکرنا ۔آتحضور یٹ نے ال ےئ فر مایا ہے۔ ەسولی دہے ہو ےنس 
کیطرف 27 نو ںکی دو تیطاروں کے درمیان چلڑا لوگوں کی عا مگزرگاہ کے 
ٹس چلنا 7> ج میس مارکر سیک د ینا چو ےکا ہیں خوردوکھانا۔ 
لَں.... (رودی ۴ا۸۱١):‏ 

ادتعالی مرہاۓ یژں:نوانھر وت لم يَتغیْر طْعْبَةَھ (محمد١٥)‏ 

رهگ تل منوک پ 0۷۳3۶ 2دارا وگ 

ننزارشادفرماتے ہیں: متا خَالِصًّا مَآَيِعَالِشربیْنَہ) (النحل: )٦٦‏ 

گے می سآساٹی سے اتر نے والا دودہ پھر مکو پیٹ ےکودنے ہیں ۔'' 

تضور اکم ٹن ے فرمایا:” تے الثردودھ پلاۓ وہ بے دعا ڑے۔((اللھم 

بارِغ لاہ ودنا ينة)) ' یکلہ می بیس جات اکہاس کےسواکوکی جز 

کھانے پٹ ةکی طرف سےکافی تک گیا (رادہابوداود ال رین این مال ) 

حضرت امن عپاس زان ففرماتے ہی ںکہ:”'رسول الد پگ کو دودہت پند تھا۔' 

دودجہ پالیٰ ہگھی اور یر سے مرکب سے بی رکا جزوتذ سرد ہوتا سے اور فیا زا 


کا زوکرم ت ہے:طویعت یی نمی پیر ارتا ہے۔ 

اورجاڑہ دوھیا ہوا دود گرم 7 ہوتاے اوررشل رود سرد یل ہوتا ے۔ وک۰ سب 
سے گھرہ دو ےبارگی کا سے جوکھنوں سے پا جاۓ۔ نک دود ےکا ذانتہ بل جاۓ یا تازہنہ 
ہہ ردگی ہے۔ ای لیے الد تھاٹی ن بھی اس کے وصف میں بیان ف رما اکہ: 

لذ کر کہ اص رج کاذ یں گا“ 

بس جا و ری رع لآنا فی مدتمل سے طوسل ہوئی ہے ا کا دودھ ابا یں 
ہوتا۔ از د دودہ معد یکیو سے بد نکوگھارتا ہے اور ماد منوبہ مل اضاف ہکرت سے۔ لوت اہ 
بیجان پیداکتا ےء دس تآور ہوتا سے وساوں دو رکرتا سے دما گی قوت یں اضا کت 
ہے اور بھی پی ارتا ہے۔ 

دور ےکا زیارو استمال جو یس پیاکتا ے گر کے پراہ استعا لکرنا ری ککوخوبصورت 
بناج ہے اورجلدی امراض جیے مرش دیرہ ا سکوسکین دیتا بین 

تورورو پیٹ کےاندرکی چروں ے یےمعفرس وو رد سے کے اٹ کے وورو 
کےکردہ استتتقاءکی ادا اما میں نان ہے۔ 

رت الس ٹل فرباتے ہی ںکہ: ” بچھھ لوگ قی کل یا عریید سے ےء 

مد بید م۶ ز٥‏ تپ وو ا نکوموائن نکی نیکم ےنت نے ا ن کو وشن یکا 

دودھ اورا نکا اب پنی کاعم دیاء چنانچردہ گے اورانہوں ن ےک میتی کی 

فو تتررست ہو گۓ ءانہوں 20 کے روا ےکی لبھ یکر دیا۔““ 

(اخرج ا ار لم دابودا ود والترری والفسمائی واین مات ) 

سرک روایت میل ول ے:”قدم رھط“ اور ”رھط“ کا نٹا ٹین ےےل ومک کے 
افراد کے لیے بواا جاتا سے ۔گہنخ کے ہی ںکہ و ہآ افرارتھے_ 

عدریث میں کور لافطا اج نے یی کاصنی ےموافتی ثآنا اور بڑنڑٹھی بونا۔' جوکی' پٹ 


. ایک بیاری ے۔ ‏ عکل“ اک قیڑ ےار“ عریا و اک شاغ ہے اور عزیت 
ین رنڈ الا“ کاصن دودہ والی اوٹی ‏ مد بینرمنورہ نے وا نے وو لوگ رض استنقاء 
ین تن کات ایآ 0اد وا ےب کی کرای بیشن نے وبا 
بڑحتاچاجا ٤‏ ب77 کٹ وت 

ای کے دودح ٹیل جلاء اورنحین سے اور اددار بول کا فائکدہ دنا ہے اور استنقا مکی 
ایت کے لیے بل ہے۔ اس لیے ہاوشنی عام ود بش ( ددرت رکی ) اخ رخوشمبو دا راس ) 
اور با بونہاتو الع وغی رہ جلی سے جواستتقاءکی ادویی ٹل سے ہیں- 

عخرت الس لٹ سے مروکی ‏ ےکہ: ”ایک جماعت قیلہ ع ین دکی رسول 

انل یٹ کی خدمت میں حاضرہوگی اورک ےگ یکہ: یں مدبی ہک آب و ہوا 

موا کی ںآٴگی۔ ہمارے پیٹ بڑے و یئ (ایریٹ) 

آفحضرت یپیاگزٹا کا تجوییزکردہ عطاع کت بن اور بہ نف بننٹ ہے۔ااس من لک یکو 
دواائسل کے پراب رھک یں ہے۔ اس عو کا حدوث تیر می خرالی کے باعث ہوتا سے۔ اگ 
کوئی انسائن پا اورکھمانے کے ہجاۓے اس کے دودھ پ رکفای تکر ےل ووضرورشفایاب ہوتا 
سے اور ہآ زمودہ ضر ے۔ 

یز مرکوروعدبیث علال جانوروں کے بول کے طاہ رہن ےک یبھی دیل ہے۔ 

زحطرت ابین عباس ذاآث سے منقول ‏ ےکہ: گن یکر وم نے دود نول 

گیاء پچ کی کر کے فرمایا:” دود کی بوبت پفار وا لے کے لیے عفر سے اور 

صداع دانے کے ل گی“ (رواہ ابطاری سلم) 

رسول باک من نے پالئل مایا ے اس ل کہ دود کی دوصتہء بفار والے 
کے لے بہت محخر یز ہے اورمس صداع یں بتناشنس کے ل بھی کیوککہ ووفوری طور پہ 
صفرام میں یل ہو جات ی ے۔ اطیاء نے ا بام تکیاصراح تک ےک صدار٣‏ اور ہار والوں 
کورودھ سے اچتقنا پکرنا چاے۔ 


یٹ رکا دودہھ ببت غلیظ اور م رلوب ہوتا سے ان میس "ری ے زیادہ بد او ہوی کہ 
'رسول ال ےکیٹ کے پا دودھ لا یا گیا جس میس پالی کی آ می لک کنیع ن2 آپ بک 
نے اسے وش فر مایا اود رف مایا پیل دانمیں جاحب الا مر درجہ بدرج داخیں چا دالا زیادہ 
تی دار ہے (رواہافاری) 

مر یکا دورےلطٍف ومتترل اوروس تآور ہوا سے۔ موب کرت ےاورکل کے مرص 
سخ ان 

گا تن کا دودثء بچھیٹر او رجگری کے دودھ کے ین ڈیلی ےک شہ ذیادہ رت ہوی تچ 
اوررن غلظت ۔کش رالفز اعءاو رن ہے۔ 

آنفحضرت لا نے ھی ا کی منفع کا دی کت ہگائے کا دودھ 

لام ےکہدہشفاء ے اورا کا کی روا ے“ 

حفرت این مسودڈلٹئے فرماتے ہی ںکہ رسول اکرم نام نے فرمایا: ”الد نے 

جھ جیا رک یھی اچاری ہے اس کا دوالھی اتارل سے نیک مکوگگا ےکا رودے لاڈم 

ےکی ون وہ ہردرشت ٹل /2-) تا 

بیعدیددوضتل ے۔ 
پ, اللہ نے ہر بیار یکا دوااتاری سے“ ان نشین نع فا کی نال کر ےک 

بت دلائ یگئی ہے اس ل کہ جب انسا نکو رمعلوم ہوگاککہ ہر بای کا علا من 

ہے اور ہرم شلکی دوا موجود ہے تو ا ےمم طب کےسییت ےکا ذو وشوقی پیا ہوگا۔ 

کیڑشہ حفظان صححت می سب سے اہم مقصمد ےکراسی سے دبین ودنیا کے امور حاضسل 

ہو نے ہیں۔ 
ٍ ان چاوروں کے دودج ک اک رانا ہونا تنا گیا سے جیما ک ہآ تحضور میا کے 
”لیم استعال فر مایا ہے جواس امک کی رکا متتاضی ہے۔ 
اس سےمعلوم ہوتا ےک جانویں کے ان البان (دودہھ ) ٹیش مطلف اھراض کے می 


لف منانم ہیں۔ پھر یرک ہآحضرت پا نشم یو سی خلا رگم 7 
علم بھی بیان فرماد کہ :”دہ ہردرخشت سےکھای سے اس لیےکہالبان (دودث ) ملف 
ہد ہیں پا ورو ںکی راگاہ ف0ت ہو ےکی و ہے نایۓ لم راگ ہگرم رودر نال 
سے اور سرد پچراگاہء سرد بنالی سے وی 7 لتیاں کور از ک فان زم“ زد کان 
بے سے نی مراد ےک جج راگاہ کےعخلف ہونے ے ووو ولف )إ تا ے۔إٰذاے بات 
درست ایت ہوٹ یک بردودھء بہت سے ا عراش سح ہی 

آتحضور یڈاکزٹ کا یع مکس قرخوفبصورت جائ وشقعر ہے اور ا لک عل تکس تر 
وب گت یا ہے دورو ٹل رشت ہوئی سے اور رسوم تگم ہوئی ہے اور بہت زیاد بل 
ے۔ اورمورہ یں کین پا ہوتا۔ اوٹن کا ووو و سر کول سے ا لےض جک ری بج 
سے ذرب کے مربیضوں کے لیےکفع دیتا سے۔ 

1 حور یلزا نے فرمایا: ‏ اونگ کے دودھ اور پاب مل زرب کے مریخوں 

کے لیے شفاء ہے اس دود کیا ایک خماصیت میھ ےکم چو پا اس ےنیل پتا۔ 

ححخرت ابد ہ روڈ سے مرفو وآ مدکی ےکہ: ”بی ا اض لکی ایک امت مفقود 

گی ء جھے ان لیشہ ہس ےکدہ چو ہے نہ ہو اس ل ےک جب اسے چھیرییں 

کا دودھ متا ےل اسے لی لیت ہیں اور جب ایی کا دودن ملا ےلو سے یں 

پٹ ۔(بخاد سم) 

یبددسی لو کگبھی اون فکاگگوشت اور ا سکا دودہ استحا لک سکر تے ہیں- 

ترش دودجہ انی برودرت اور یوس تگا بناء پر معدہ پاردہ کے لیے مع ہوتا ے۔ اور 
معرہ عارہ کے لے مغیر ہوتا ہے او رگم راع دالوں کے لے محر اع ای اور 
بی (بوی ) بد نکومرطوب اورشاواب تی ہے مسر الاستمالمہ ہے شہر ا کا 2 بضع 

جیش سض گمارت بل ہے ۔یچخس کا قوول ےک کیٹا ای کے ریب 
ھی ںآ تا راس کے دود کی خاصیت ہے 


7 . (گشت1۸۴۸۲): 
الل تھا یکا فرمان ے:هَوَامْدَذِنَامُمْ بفات دو (الطور: )۲٢‏ 
۱ کے انکور وت کے سات“ 
صطرت پریدو زا سے رٹوم منقول ےک دیاوا آخر تکا مت مین سا نکو شت ے۔' 
رت ابوالدرداء ڈالٹ سے م رف69 مروکی ےکہ:” ابل دنیا اور ال لآخرت کےکھانوں 


کا سردارگوشت کے 
صطرت ابد ہریرہ ڈلٹئ ففرماتے ہی ںکہ رسول اکرم مپاگیٹ نے فر ایا: ” وش تکھانے 
سے دل میں فرح تیموں ہوئی دا 


حفرت یی ڈٹ کاقولی ےک ” مگوش تکھا یکر کہ دحل کو اچچھا رتا ہے ء 

رن ککوصا فکرتا ہے زف ما یاکہ: ” گوش تکوگوشت سےکخلقی ہوتا سے جھ 

تفص بالیس رو زم کگوشت نہکھاے اس کے اغخلاقی طس بگا ڑآ جانا پت 

ایک روا یت ٹل لوں کہ ”ہوخیس لیا تار چالاس ونم کگوش تکھاتا سےا کا 
و لت ہو جات ہے اور ایک دن کے وققہ س ےکھانے سے اوگھ جال رن ہے۔ مرا خال 
کہ مہ پرکوروقول حطر تک رفا ردق ٹا کا ہے۔ 

اطباء کے ہی سکہ:گوشت تک تن نما 0ئ ےب 
سےعیدو بچھی رکاگوہشت سے جوشی میں او رع رلوب ہوتا سے اور یک سال ہبھیٹرزیادںعدہ ہوتا سے 
اورزیاد ہگروالا ردگی سر بجھیڑکھی رر ٛے۔ 

سیاہ رنگ والا زیادہخقیف اور زیادہ لذ یڑ ہوتا ےاورشی زیادہ مر ہوتا ے۔ اورظر ہہ 
برل زیادہجدہ ہوتا ہے اور اگاا حصہہکچے حصہ سے عیدہ ہہوتا ہے۔ 

کین میس روایت ‏ ےکہ: 'رسول الد کڈ کو تی کاگوشت جن یکیاگیا اور 

بیآپ دننام کو بین دتھا۔'“ ححضرت ان عباس ڈٹھ فر مات ہی ںکہ 
ننرسول اکرم ماأاکڈ کوگوشت مم لکند صے کا حصہ زیادہ پند تھا۔ رت 


الو ہریرہ ڈاٹڑ ے ارح 7 روایت قول ے۔ 

امام مار ولیہ سے ممقول ےک رسول اللہ بےاگزٹم کوبکریی میں ا کا گلا حصہ 

زددینرقا“ 

ان ضش کچ ی لمسب ےت خراب حصصراور پیٹ ےء آولکنغ اش رت لا اور 
7ے ہواڑے۔ 

ا تحضور فاتت سے م روگ ےکیہ: تی حص ہیر گکوش ری جانب راجا ‏ یکتا نت 

اۓ سز ات 

ااوعبیدہ ولیہ کے ہی ںکہ: پش ت کا گوشت کر الف اء ہہوتا سے ایچھا خون پیداکرتا 
ے۔ نی زآحضرت ڑا سے موی ےکہ: پش تکاگوشت سب ہے مہ وت ہے جن 
ہو ۓگوشت کی خذامیت بہت خنگک ہوئی ے اور اپلا ہواگوشت بہت م لوب ہوتا ے۔ 

نطب کے امام جالیو ںکاقولی ےک ابلا ہواگوشت جھوار ہوتا ہے او رن 7 
وو ات و فقو ان جاب ا سے زیاددخخیف اورگرہ ہوٹی سر 

رسول ال ینز نے فر مایا :” گوش تکوداوؤں ےکا فک رکھا کہ ىہ زیادہ ژود 

ہم بھی ے اورلزت دا ری" 

اک رداوت شش لوں ہےکہ'یط یق ریا دفو بجی ہاور زظپض گی 

ایک کی عدیت می مردکی ےکہ: '' آحفضرت مٹےائیٹ ن رکا ےکن ھھےکا 

گشت انی طر فکھینیا (تقاول فر ایا ) پھرنماز کے لی ےتشریف نے گے اور 

(جاز1) وضس ونم ںکیا۔ حطرت نائح ولفنہ فرماتے ہی ںکحضرت عبدائلدڈلٹنے یر 

ای کگہیزگزر جا گر دوگوشت نہکھاتے تہ جب رمضمان ہو ت وگوشت کے 

مکڑے ے نے نت 

بن دامع جولفنہ فمرماتے ہی سک ہگوش تکھانے ےسترتووں شی اضافہہوتا ےء اور 
بج ری کےگوشت بی سب سے محمد ول ی ہے( جس کے سان کے دا تگمر گے ہوں ) 


قراب گوش ت بر ےکا ہوتا سے مک٠‏ مل بیوست بہت زیادہ ہوئی ےت ونم سے سودا مرکو 
پیواکرتا ہے۔یخ کے ہی ںکردن وم اورضیا نکا من پداکرتا ہے۔ 

ا کاو شرع زیادہ یر ہے۔ تضور ایت نے فرمایا ) اٹچی طرح 
گہراش تگرو اور الل 2 وو رگر و وہ ھڑ یکا یاے سے کمرکی کا ایک سالہ یہ 
منرل ہے پلنسوی شی رخوار پیر وہ بہت زودیشئم اوران یں رطو بت فضیم ہوئی نی 

او رگا ۓء برودت و یوست کیطرف زیادہ ا سے درنضٹم اور سوراء پداکر ی ے 
کچ ےک اشن رپ نے کرو مات 

تطرت صبیب زا خ۳رولاے کہ: ”گلا کا دود استعا لکر وک وہ شفاء ے اور 
اںکا ھی ر2 ہے او رگوشت بیار ٤ےا‏ سک محضرت مرج اوردارڈٹی سے دور ہو بای ہے۔ 

مد ھھےکاگوشت گرم خنک اورمع صححت ہے اس کےکھانے کے تخل اختلاف ہے۔ 
ال حآحضرت فا ۶۲+2 مل ےکلہ آپ ‏ ٹک 0 و ال وگمدمو ںکا 
گوش تکھا نے ےت 1را ا رون کےگوش تک اجازت دی۔' 

اوز فکاگوش تگرم نگ ہے سوداء پیر اکرتا ہے کھوٹا وف زیادہ گہتر ہوا ہے اور 
اس یں بٹھ بد بوہوئی ے۔ 

”ان بنا کا ول ے ےک ہگھوڑے اونٹ او رگد ےکا اوشت سب نے تر تر 

” آحضرت بکڈلم نے اون فکاکوش تکھاکر وض وک رن ےا اھ یھ کیا ہے 
ھی ال کت گی جانو کاگوشت وس 

من یکریم میضکقڈ نے ہرجٹی دار درندوں اور جوں والے پرندوں کا گوشت 

کھانے ےم فر مایا“ 

پرنرو ں کا گوش کم استعا لکرنا مناسب ہے ؛کیونکہ اس سے اعراض او رمخلف ہار 
پیرا ہوتے ہیں ۔حضور یپیپگزٹم سے منقول سےکہ: ” گوشت سے بر ہی زکر و ءکیوکہ اس میس 


شاک انوشرت ہوق سے ا ڑا 
ان ٹور... (گا+زہانء01۸ا[01١):‏ 
اش شس حرارت ہولی سے اور ا لک پالی مقوی قب ہے اورخفتقان میش نا ےء درد 
دی میں سن ے اور جوشندوں اور مطائی یں اتال ہوتا ہے_ 
لِسَانُ الْنْل.... (مارنگ کے ۱۸۸(۱۴۰): 
ارگ کے یسپ ردخلگ ہہدتے ہیں ءسیلان 27 کرت ہیں اور ا سکا شرب تکھی 


وس کا 


ا ںکاڑ دشا ےق کزر پے۔ 
وْرٌّ.. (ادام۸۸۸۵۱۱۷۵۰): 

شی میں بادا مکھالسی یں مفید سے اورمرطب ہے ہشکر کے ہمراہ اس کا اسشعال مادومنوہے 
ٹس اضافکرتا ے اور دما قافو تکوگھی بڑھاجا سے اور بد عکوشادا بکرتا سے اور مد ونم ڑانیت 
پیداکتا ہے اور ادا مگرم اور پھر یکو ڑجٛڑے۔ 

حطرت عا شہ زلیٹھا زذای تک ری ہی سک آفضرت کٹ گی خدمت میں بادام کےستو 
یں سے یئپ آپ نز نے اسے ردفرا دی اورفر مایا کہ ہہ چابر او رن برست لوگ ں کا 
سس 
لولو.... (مری,۶۴۸18): 

مصوڈی ءمارت و برودت اور رطوہت و یوست مل منزل رگکتا ے موی خفقان اور 
وف وکھپراہٹ میں مفید ےہ اس ےکھر لکرن (رکڑنا) آک دکی رطوہ تکوخن فکرتا ے اور 
منہ می رکھنا د لکول یت دیتا ہے لٹ عمز وچ نے بھی ق رن پاک بی موٹی کا کیا ے۔ 
لُوْبيَا... (لریا ء60116۵8 :)٥٦۳۱٢۱۴۴۶‏ 

لابا پیداکرتا ہےءدیکعم اورقوت باہ کے لیے مفید ہے۔ 


وت ےت 

لیو نکا ھک اور ہیں تر لیھوں سرد ےشکر کے ہمراہ اہ سک استعال 
صح تکی طفاخط تکرتا ہے اویعغم ہون ےی دبتا او عفرا رگوش مکرتا ہے ہجوت جتما ںکونحرک 
کر 00+0 ات او یکو مکی ہے۔ااس کے بے شا رفو اد ہیں۔ 

7ف > 

مَاغوَزچ... (ع تیگلاب: ۷۷۸۲۴۴ 08۲۴): 

عمری کاب سرد ہوتا ہے فراار تکو ھا تا ہے جد نکی رطوبت اص کی تفاطل تکرتا 
ہے خراءکون مکرتا ہے اور رگوں یس فو ظکرتا سے اور نما کا معاملہ ای ےگل ہوتا ے۔ 
سب سے مد : پان وہ ہے جن سکا بہائے مشر کی جاب وہ پھر ال کا درجہ ہے کا بہا شال 
گی طرف ہو۔ جھ پان می پر ےگ"زرےدہاس سے زیادہ بر ہے۔ جہدگگربزوں بر سےگزر 
ک رآ جا ہو اور ہمد رہودہ بہت گ٦دردے۔‏ 
الباء:... (ی۷۷۸۲۴۵۰): 

”دنا وآ خر تک متربین پٹ کی جز بای ے۔“ 

پل ا عدگ کا انداذہہ ا لکی صغائی بدبو کے شہآنےء ذا متس خراب شہ ہونے ء وزن 
کے پلک ہونے اورشی ری ہہونے ور ( تمہ کے دور:: نے سے لگایا جانا ہے۔ 
ما الیْيْل.... (دری ے میلک مال ۴ا۱۷ ج٢٢):‏ 

ددیائۓ نیل کے بہت سے اوصاف ذکر بے گے ہیں۔ این بنا کا قول ےک جار 
وج با تکی وجہ سے ئن لکی خو بتھربیفکرو۔ ا > ا سکا شع بعر او گرا ہے گزرگاہ 
عدہ ہے۔ یگ“ خا لک جانب رواں ہے۔ یه پال یکچ ہے۔ ان خو بیو کی وجہ سے بی دہ 
تین پا ے۔ 


سے جتتت 


مَاء الفرات.. ٠‏ درا فرات:۱8۸۲۴8٥٤0ع)‏ 
حضور اکرم مئاٹ نے فرمایا: ”جون جیجون اور نل وفرات سب جنت کی 


رین بس ہے یں" 
پاٹ کے گے ہو ےکا انداز ہ ا لک سرعت اورگ ری وسردگی کے اش رکوقو لک نے 
سے گا جاتا ے۔ 


جالیاویں کے استاداورشن طب کے بقراط کا قول ےکہ: بای نہار مضہ پیے سے بنا 
اہی اورکھمانے شش ضرورت کےطود پر پیا جا اود را ت کا پڑا بای خی در ہو ےک وجہ 
ےگدہ ہونا ہے۔ 

”نٹ یکریم یکا آب شی میں طلب فرمابارتے اوررا ت کا بڑاپیندکر تے ہے 

صخرت جابر ڈاٹئ فرماتے ہی ںکہ : ”نرسو لکری میپیکگیڈٹم نے پاٹی طل بکیا اور 

فرمایا ٤‏ رتارے اس ایی پالی ہو جو رات می متگیٹرہ ٹل رہ ہوء لے آ2 

ونم منہ لاک پیا لے ہیں (بخارک) 

مور ماگ نے فر مایا : 'برتنو ںکوڈ اتک دیاکرو اورفلیٹرو کیا منہ بن دگر دیا 

کرو کیوئل مال ین کت ای رات ہوئی نے تع ان موی دہ اتل ہہ ےل 

ایےے نی مجن پر ڑھلنا یں ہوتا یا ای متک مم سکا مہ بن رکیں ہوتا ا وباے 

اشرات اس میں پڑ جاتے ہیں۔'(حسسلم) 

لی ولشہ کا ڈول ےک مادے ال کے بھی کو حا کا ئن رت ا تن رشن 
ایا طاکی ار تے ہیں- 

زیادوسرد بای سےکبھی چنا چا ےکہ ال سے واشنز ںکونتصان ہوتا سے او رآواز مل 
پچھاری پین اورکھا یکو اپھارتا ے اور ا سکا کشر استعالء ایر دمء خزلہ و زکام اورسدنہ کے 
دردکو پداکرتا ےه الہتہ سرک جانب تڑ ھن والے بخارات ٹیل نائح سے اورگرم بخارکی 
ترار تکوگ مکرتا ہے۔ اس پر یر ہمت اور مارکا مار ء می ان ےگ انشاء ال - 


او کی کا کا ". ے اور درھ+)( س وڑھوں کے 7 7 ۰ اون 
سردی 1 بے ہر در کے مریشوں کے لے موزوں بت 
حخرت ابن عیاس زا فرباتے ہی ںہ 'جوشس خو بای کے انی ےس کرے 
اور چھرووھرش میں بت١‏ ہو جاۓ فو وہ اہی ےآ پکو ہی لام تک ے۔" 
مر نکچ ہی نک بےحدیٹ ‏ ض]و]ّے۔ 
ماع المر.... ( با شک یا ی5۵1۸۷۰): 
ا کا پالی سب سے (یادوعمدہ اورلطیف ہوتا ےہ اپٹی رقت ءخفت اور برک تک بناء 
پراکشرمرلیضوں کے لیے نائح ہے۔ ارشاد بای تعالیٰ ے: 
سی وِمَاُمُمَارگا فَاليثْتا یم جَنْسٍ وَحَبٌ 
لَحَصِی0) (ق :۹) 
”او رسب سے (یادہخراب ال دہ ہے جو زین دوز ہو یا سج برکھاں 
پوس ای ہوئی ہوں۔'“ 
مَاءُ البیر.... ( نوک ۷۷٤٢ٰ‏ ۴ ۷۷۸۲۴۳): 
کنو یکا ای لطافت می سکم ہوتا ہے اور جکنواں بنلد پڑا ہوا کا پا ہت خراب ہوتا 
سی اگ ےےگدہ ہہوتا ے۔ 
صضور یپیپگزٹ نے فر مایا :” آپ زعزم ننس مقصد کے لیے وو کیا اس کے ہے 
مفیدر ہے عزفرمایا: ‏ آپ م پاٹ زعزمکھان کا کھانا اور با رکی سے شفاء 
ہے۔ (بفاری 1سم) 
کنوسیں اور ز مین دوز نالوں کا ان ہونا ہہ اس لیےکہ ىہ پالی گکھرے ہو ئے 
ہہ ئتے ہیں ان می نف نک امکان ہوا ے اور دموپ اور ہوا کا از ربھی ان بی ہوتا- 
ٹس پالی کا۰زرخت زین سے ہو دہ بہت خراب ہوتا سے اور بست اود پالی کا 


ےت 
پا یی دالسرد2 ہوئی ہے۔اں سے خلط صا ]ا سےہکھانی میں مفیر ے اور ے 
گرم مرا دالوںا غذاے۔ 


رن.. (گلحھی کا عرق) 
7 ہے خفقان بُں مر ےکم در ےس رکوس کہ کے بھرراہ استعا لکر نے میں 
دی 2 کے بابرا سے پی نے دو دی بارہی دستوں میں ہت ہو 
گا۔ اس کا بالوں پر زیادہ چٹ رکز پالو ںکوجلد سغی دکرتا ے۔ اس سے پیل تضور یکن کا 
فرما نگزر کا ےک : ” خوش وکوردنہکیا جاۓ ' یز 1 نحضور کوٹ خوشب کو پپند فرماتے 
یے۔_۔ 
مََوْمَة. (ضٌریا30۸۸۸۸۸۱۸۷۷۰): 
کے بری ٣م‏ ہے۔ ظا کو براو دوست الا ے٠‏ ان کی وت من سے 
ایس سا ل کک رق ے۔ 
مَرْجَانَ.... (مرمان005۸|۰۷): 
ال تھالی ن بھی ترآن اک یس مرجا ن کا کر ہکیا بت سے گور 7 
کا ہوتا ے اور مرجا ن کا راع سردضنگ ہے۔ مقوی قلب ومفرخ ہونے کے علادہ نان 
ظان ے۔ 
مِرْرَنجُوٗش....(رون مرواء5 :)۱۱۷۲۵۸۱٥۲۴۹ 8١۸۸۱۱۴۱۴۱۸/۴‏ 
رونا مرداہگرم ینک ہے دا کےسدو ںکوھواتی ہے اور کا مک یتکی لک ری ہے۔ 
حضرت الس ڈانئے فرماتے ہہ ںکہ رسول الل یاپیپگزڈٹ نے فرمایا: ”ضر زنجونلل(دونا مروا) 
استعا لکروہ اس لی کہ بر زکام کے لی مفید ہے 


ج تت کا -۷۰۰۰7) 
البممكم... (م فک مکستوری8۴۰ا۱۷۸): 

ارشادفداوندی ے:إجِتَامَة وس ك4 (المطفغین: )۲٢‏ 

ننس پےمف کک رہوگی۔' 

مق ککرم خنک ے٤‏ 07 گے ب ے ائلی خو شب میک ہے س ردان 
والوں کے لے بہت عدہ سے متک کا پیا اور سوگمنا اعضاء باطن ہکوقوت دبا سے نکی اور 
خفتقان کے بھی بہت انھی یز ہہ ریا ںکو مار جک رکی ہے زہ رک اٹ کے لیے تریاقی 
ہے۔” تضور اکم ٹنم متی کا اتا لکیاکراے تج حضرت ماشہ زلٹٹھا ن بھی ا۶ام 
ان ھن وقت اوراترا مکھو گج وف تآ حضور اکٹ کو یخوشمبوڈگاکی شی“ 

حخرت ااوسعید خدررییا رٹ سے م روج وردیے کہ :” سب سے عد و خوش و میک کت 

یل سے پاک ہونے والی عور تکوگھی مقیک کے استعا لکاعلم دیامکیا سے۔ 

مروئی ےک حفضرت یپ انی ازواع مبرات ک ےک خوش بوشواتے تھے“ 

علماءفر مات ہہ ںسکہ بحعہ کے دن مقیک لگا نا مصستجب ہے۔ لیا کہ عدیث میں ےکن 
رسول اکرم میٹکگیٹا نے جمعہ کے دن مک اورس لک رن اعم دیا ہے۔ 

مک سے ہوا کے چوہر پالٹویس وپائی امراف لکی اصلاع ہوثی سے اور ا ںکوبطو رعلاحع 
استعا لکرنا جائڑے۔ 

ملک ہر نکی طر سے ایک ہی جانو رکا نافہ ہے اس جاور کے جڑے کے 

دانت پاہ رگنل ہو ہوتے ہیں اور ا کی دم اورسپن گنیس ہولی۔ 

سب سے عدہ مک خراسالی ہوکی ہےء بل رچینی اور ہنی من کک دج آ تا ہے۔ 
یش 2 ... (خإل۰٣۸۶۵۱۲۱)):‏ 

عراع سرد ے۔ خو با لی سر الفونت ہہ اس کا فوع پیا ںکوشخ کرتا 2 
خوبا یءآڑ وی ربدت معدہ کے لیے زیادہ موافن ہے۔ وبا یکوننو مات میں استعال 
تی ات 


ج ع3 :407 
نشی ) ۔ جھھرا ۵۱ء" 

می ,گرم ویک سے مک لی ےء معد ہک وتقوییت دق ہے ترک شگہوتء 
در بول اورکاسرریاجں ہے۔جل رکوخوصورت بنالی ہے دوا سے پیل ا کو چپانا ت ےکور کا 
سے اورعر لاب کے ہمراہ استعا لکرنا پیٹ دردیاسکیان ہنا ے۔ 
نَنَائہ تو اقم 

شہ دی مامند ایک نز ے تی نکی طرح اور ےگوند کے مشاہ وی سے ےے ممازیں 
لو گکھاتے ہیں۔ اور سے رمث (ایک ترش اور رد یگھاس) او رعش( کہ اک ) کے 
درضوں میں ہوئی ےء درشخت رسٹ یس موجودگوندسفیر اورشیر 1ر2 ہو ے اور درخ تآ کھ 
ک یگون کور الر کے ہیں ۔حدیٹ مم ںبھی' مفاغی “کا ذک رآ تا ہے نز اق ےط خرن 
ان کے جح ت' امت رکا ذک رج یآ چا ے۔ 
بِلم.... (مگک:۰٢رھ8):‏ 

فآ کم ان باج ٣خ‏ کے نم کک اعتترالی کے ساتھ استحالء ری کک و خوبصورت 
کررتا ہے نمیکء دس تآورکھی اور ت ےک وب کاجا سے اورشجو کو تی زکرتا ہے نم ککا زیادہ 
استعمال نما ری لکو پیر اکرتا ےب 

مردکی ےک ہآنحضرت لڈم نے ف رما اک 

تن تھمارے سال نکاسردارنک ہے (این ماچ) 

حطضرت امن مسعود ڈلٹے سے ممروی ےک :ا حضور یل نما اداکمرر سے جھے 

کہ اچاىکہ ایک بچھونےآپ مکل کی الگ پہ ڈگ ماداءآپ فان ذارغ 

ہوک نے گے بچھو بر دا کی لحنت اس نے شیکسی پش رک ومچھوڑا اور ننس اورک“ 

چلرآپ یپاک نے ننک لا بای مندایا اورمتاث ہمیکو پان اورک جس ڈالا اور 

سور ا(ا اض اورمتو فجن (ااں پا شی لو دردر گیا (رواہ ابن الی شی ) 

مصفککتے ہہ سک اس سے معلوم ہوا کہبپچھو وغیبرہ کے ٹڈ سے بر من ک کا استعال مفیر 


ہوا 0 ثول 5 رت 2 اوت مکنا نکیا جاۓے ال 
یج ےکم اس میں حر ارت کے سب سردڑ ہر کے تاب کی خیرہوی ہے زہرکاجذ کر کے ا 
کیل ں ے۔ 

حعفرت اپ دامامہ لہ سے رٹوم مردی ےکہ :نخس شثام ہوتے وقت ہہ پڑ ھےگا: 
”سلامٌ علیٰ تو نوج فی العالیین“ فو اس رات یچھواےکیں ڈےگا_“ 

اما سکم لہ کی رواب تکردوحد یٹ ال ہریرہ ڈاٹ محروف ےک ہ: گرم شام کے 
وتت بیدعاہڑھ لت ؛'اَعوذبِكَلِمَاتِ الله النَامّاتِ مِنْ شر مَاعَلَی“ کل یز 
میں ایا پِی۔“ 

مک مکوشت اور اا لکی عقوت و بد بوکو بچانا سے رکھانوں اورج سو ںکی اصلا ںکرتا 
ہے جیا کیہ یی سو نے اور چا ند کا حیسم ےک سون کو زدد اور چا ند یکوسفی در رکتا ے۔ 
لمکم نز می مس حطرت این عرڈاٹ سے مرف منقول ‏ ےکہ: ”اود تھا لی نے سان 
کو 

(ترتین۸۸۸۸۷۸۷۵۰): 

عو و تع اکر کے 0 اك لنشین 
(البقرہ: )٢۲٥۷‏ ا ہم نے تہہارے پا ترخین اور نمیفرں ری ںگرم وخت کقوت 
ہو ےینس اعترال کے موائل ہیں: کی 7 ے دہ دو رع کا ہوتا ہے ایک دہ جواں 
سے کالما جا کے دہ فی رنگ ہہوتا سے اور دوسرادہ جو ٹلا شہ جا کے ال کا رنک سن ہہوتا سے اور 
ا سک فو تم زیادہ ہوی سے اس درخت کے مطااقی بیس رودگتا 700 
لیے اورکھانی کے لیے مفید ہے۔ یی نکا جلاءہوتا ے۔ 
مَوْڑ... (کلاء8۸۸۷۸۸۷۸): 

کیا١‏ گرم ظر پدرچ اول ہن یل الف اء ےء رد زان ابع رکنے وا لن شر کے پھراہ 
استعا لکر تے ہیں ینم کے نز ٣یک"‏ ور مو لک ایک می جیرے۔ 


تَارجِیَل... (ہار ل۷۲۰ا0۸۸۷٥۲)):‏ 

نار یل لگرمتھ ےء سب سے عمددہ ہے جن سکا رگ سفیر ہوا ہے ۔قوت باہ ٹل اضافہ 
کا سبب ہے کھردرد یل مفیرے۔ 
تارنم.. زار 1۸۶۵۱۷۵ ۹ا۸٥٥٤):‏ 

ا سکی خوشب وکا سنا ءمقوی قلب ہے٤‏ ان ںکو ابس تکا ایک منقال شربت پا پچھو اور 
تقمامز ہرلے جاندروں کے ڈ سے میں مغیر ے- 

ارم کاگوداء معد کی کن بی مفید ہوتا سے او رکپڑروں سے دا دھبو ںکواکھاڑ ڈالا 
ہے۔ نارگن کی لاست ہم او رگودے کا عزارع ترر کا سا ہے۔ اگ رون چون یں ا کی 
پوس تک جن دبا جا ۓ نو او ںکی بیشن اورشنڑدے پا نکوفاکدہ رات 
ناز... (كل۴۰ع۱8): 

خرن یر ی۴س گی اس کا ذزک رآ ہے آن گ مگ رم خنگک پرتھ ام آگ تام بل 
کار إوں سضفع دی ہے آگ کے ڈرلچہ داتے ویتا ذانرہ مر ہوتا ے۔ ا ںکا ریہ ذکر 
گی کےجح تآ ‏ ےگا انشاء الد 
تمی.... (ر؛۶۴۱۱۲ 082[لال): 

پہرے درش تک مل ےء زگرور درشت (اک مر لدار درخت) کے مشا۔ ہوتا 
ےمان سردضنک :بیع تکورہ ے معدہکی دب رتا ے۔ 

یىی مکی کاب الطب یس مرفوما مروکی ‏ ےکہ:” ج بآ دم للا کوز مین پہ اما راگیا نے 
نہوں نے نی نکا ج پل سب سے پی کھایادہ می ہی رتھا۔' 
نغالة.... ( بی 885۸۸1): 

گرم ہے پھو یکا طبوخغ ءکھاٹسی اورسینہ کے لے مضید سے اورمولی کے چوں کے ہمراہ 


2 جن 20 ے 


تخل 


... (تجورکا درخت:۵۸۸۱۸ 0۵۸7۴): 

ےت ف “کا ذکر ہے اس کے چوں بل بروست اورتغیف ہولی ے۔ 
تڑجیشی.... (نش 08ا198٥۱۸۵):‏ 

گل نس مگرم خنک ہے٤‏ ان ںکا سوکمناء دا کے سدو ںکوکنولا ے مرگ یں مر 
ہے ا کا کھانا تے کونحر کفکرتا ہے۔ مرفوم مردی ےا ”تق مکل نر سکوسوڈگ اکر ہکیوکہ 
زگ یجول ہجام او پش کا دانہہوتا ے جواسی ےت ہوسکتا سے“ 
نعتاع۔ . ڑضنارخء ۱۸۴۲۷۲ ۲۳۸۳۴۳۴۴): 

ضا ءگرم خنک ہے ترکاریوں میل سب سے لطیف ‏ کاری ہے معد ہکوقوت دق 
سے اورپ لکوسین دی کے نے وی ہے٤فوت‏ باہ ٹل عددگار ہےء دودت ٹل ما دیا 
چاۓے لو وورے معرہ یش خرا بکڑیں ہوتا۔ 
نر . ( ۱۱۷۸۰8 ۲ع0۵۱۱۳۴): 

الف کے ابجتزاءاصلیہ یہ ہی سک چنا آب نارسیدہ دوحصہ اور بڑتال ایک حصہ ل ےکر 
دوو ںکو پالی بی ما لیا جاۓ اور دیموپ یا مال ٹم ات دک درک ٹچھوڑ دیا جا ۓےکمردہ بک 
جاۓ اور ا لکی نیلک وخیت مزبدتیز ہو جاۓ ء پچ را سکی رالن شک جا اور ال کو لگا نے کے 
بد درکھوڑیی دب کک بٹھ رں جا کہ وہ انا کال طور پک جائےء اں دوران ال نہ گے 
پا ء پچ را ںکو دم وکا لکیہ ہندگی کا طلا مک یں تا کہا کی سوزش نم ہو جائۓے۔ 
رت ام سکمہ لھا سے روایت سےکہ: ”نہ یکرم میٹکپزم جب نورہ کا طلاء 
کرنے گگتے تو ا سکی ابتقراءاپنی ش ماد سےکرتے تے۔ (ابن ب) 
حضرت الی بی نکحب ڑا سے مرفوعا مروکی ہےکہ: 'سب سے پیل جوشس حمام 

مس داشل ہو ۓ اوران کے لیے ورہ بنا امیا و وسلیمان فلتلم جے _“ 

اس ےتیل حیاکہ تا ا گیا ہآ خر میں م ند یکا 00ھ098 ے۔ 


ھردکی ےک : کچھ مو و 

نیزم ردئی ےک :”7 تحضور نٹ نے نور ہکا طلا فر مایا اورفر ما اکم بھی ال کا 

استعا للکرو ا لک بد و کسی مس رک اورعر یلاب دو رک دیا ے۔ 
نؤفز... (خاٹر ۷٢۱ا‏ ۱۷۷۵۲۴۳): 

یلوفرءسردۃ ہہوتا سے اور نین دآور ہونے کے ساتھ دد وس رکڑسلشن دا سےء ال سمل کا 
زیادوسوناء دمارغ یں نر پیداکرتا ےہقدت با ہکوزیادہکرتا ےہ اور مادو منو ہکا از ال ۔گرتا 
ہے۔ اکا شرب تکھواسی میں مفیرے عفرا میس شیل یی ہوتا ے۔ 
تياہ.. (ما کا یگ ی 7٦۷۱۸۴۰‏ ۵( ۷۷): 

کال یی گرم نک ے, اما ہم مکی صورت میں پگ یکومفید ہے۔ 
نمّل.... (میی.۵۸۷۲9): 

قرآن یر می بھی ”لمل'' کاذک رآ ے۔ 

لیا السبْل ادحَلوا مَمَاََِكُم) (النمل:۱۸) 

”اے چےونٹدابے اب سوراخوں میں سو“ 

پوں برا ںکا طلاء پالوں کےا ےکور وکا ہے اور برگل ین ا ناوخ کیا جا و 
بن کا ازالہ/تاے۔ 


7ف الماء 
مُدْمش... (ر رع :)٢٠٢٥۴۳۹٣۵‏ 

کاب افھو ان میں ےکہاس بد ہہ کے خوائس میس سے چتدایک مہ ہیں۔ 
جپ جب مق ضنیان میں تا 7127 کر تا سے و اسےبھولی ہوک بات یادآجای ہے۔ 
پ ج بکوئ ینُس اے ہھمراہ نےکر وشن کے پاس جائے و نیشن پر غال بآ اتا ے۔ 
اگرلی پحرزددیاعورقوں ے پان تھے ہو نٹ پراا سک جو رکیان اٹرشتم ہو جانا ہے۔ 


۰ ا ںکاگوشت کنا کی 7 

مص فآتا ےک ان میں ے اکر اوصاف زضت گل ٹل اور پر ب رکا زکرترآن 
پگ می بھی آیا ہے۔ 
فَيْلَوْن... (زڑیرون.۷۱۵۸۵۱8 ۵۶۹۲1116531۸): 

بن گرم ہےگردہ کےسر ےکھولتا ےکم رددد میں ا سے کا ُل اضاڈ اور 
ولادرت سآ سانی پداکتا ہے .نف س کا خیال ےک کنا لبون کے لو کو پی لے لام 


م.. (پایل, ۴۹۱8۵۲۰۵۸۷ ۱۸۷ ۱۸ح8۵٢٢0):‏ 
ا کی تین اقمام ہیں۔ پیل سیا( کال پٹ کپمیلہزدد(بزدد) >بلی کا 7 
ا کی بائی اقسا بھی ان ب کی رف داع ہولی ہیں۔ پلیہ سردخلگ ماع رھتی ہے زرد 
یل عفرا کو ہکا بیط مکواورسیاہ (ہندیی) سوداء وہل ے۔ 

بیلہ (ٹز) مفوواتء مطائحء حبوب اور اط رمیغطات یل استعمال ہہوتا ہسے۔ ا کا زرد 
دانہ مکی ترار تکوٹھتٹاکرتا سے او رکاہی ہیل ہکا مہہ بنایا جانا سے اور اس سے ال سکی قوت 
بڑھ جاٹی ہے۔ الو ںکی سفیر یکو ردکما ےہ منہکی بد بو زا لکرتا ہے بشھہو تکو زا لکرتا ہے۔ 
مردکیا ےکہہ ”نپلیل اہ جنت کے درخت می سے ےاوراس می مت بنار یو ںکی شنا ے۔'' 
مُندبا... (ککء0[۷6٤ع):‏ 

کلک یکا راع مووں کے ساب سے بدلتارہتا ےہ چنا خیرم مگ ما می گرم خنک اور 
موک رما یں روز رہتا ہے اور لطاف تکی وب سے ا سک قوت ہد ےش ہو جا ی ے اور 
کے امرائ مار٤دباردو‏ می مفید ے۔ 

سرک او رش راس کے کو رتا ہے کانکی مطائ اورش بت دینار یں استعال ہوئی 
ہے۔ ایک مفوع ددایت ےک :کا یکا استعا لکیا کرو اور ا سکوصاف شہکروء اس لیے 
کہا پر ہرروز جنت کے تطرے کت ہیں۔ (رواہ ونیم ) 


تف الواو 
وخشیزات.... ( اک نرسا یگھاں ): 
گرم نگ زج تی سے شقا لبج روزن ال کو چیا اپٹروںکبارڈاناے۔ 


سد96 


ورد.... (گراب:09۴۰): 

ا لکا ماج سردضنگ بدرجہ دوم ہے شہد اشک میس ا س کا مر ہرگرم سے مع ہکوقوت دا 
ے اورمضمم یس نین ہے۔ اس ود کے عران پر7 ارت غالب ہوئی ےکیوککمہ ا کا 
سنا ملس (چج ینک ہور) ہے اور اس مر کے م ریف ضکوبحل کچ ہیں اونمی کاب 
مکل ہونا ہے۔ اورشرب گلا بگرداو جو گلا بعک تیا کیا جات ے۔ 

اورس رع رن ککاکٹھا ٹھا لکلاب ایخ ہے اس سے از دشر تکلاب اور ایک چون ء 
مو نکلاب رک کے نام سے اور د مکگذاب تا کیا جات ے- 

اورسغی لاب سےصر ف فو نکلاب بنا جاتا ے اور وہ ز الیل سے اور مین بلہ 
معتترل ہے اورگلاب سیا گلا بکا ز وی اورنکو ںکا عرق تیارکیا جات ے۔ ز وی یل 
ا عحضاء ے لے زیادہلقویت ہوئی ے اورنکوں واے مُں دردو ںکی سی نکی زیادہ وت 
وی ے۔ 
وَرّس: .... (ویں 68۸۱۵۸۱۸۸۸۵۸۱۵۰۰ :)٢٢۸۸۸۱۴۳۹۰۱۸‏ 

ور ںکا راع سردضنگ بدرجراول ہے سب سے محدہ ورس سر رن ککا ہوتا سے بین 
اسے بویا جانا ہے۔ وریہ چر ےکی بچھائیوں ء مار اور بچھوڑ ےپچنسیوں میں لطورطلاء 
مفید ہوتا ےہ ہیل کے لیے اکا بنا نا ےه ورس سے رگے ہو ےکپٹرے استعال 
کرنے سےکات باہ ٹل اضاقہ تا ے۔ 
”امام ت می لہ رویت اگل کرت ہہ نک آنحضرت ملأیاقل زات اجب کے 
ملح من زع مع از کا ڈگ رک اکر ۓے سے“ 


چرے پر ود ںکا طلاکر یھی ۔““ 

امام بفاری جللعہ نے روایت نف لکیہ ےکہ: ”نب یکر یم کیٹ نے اس سےضع 

فرب کیج ہہس ورس بازعفران ے رڈگا ہو اڑا سے _' 

مصنف خر مات ہی ںکہا سک وجہ یہ ےک درگ ہوا کپ ا خوائیل جما پیداکرتا ون 
وس م4“... (و ےئیل کے تے 2۸۷۴8۰ :)۱۱۷۷٥۱٥١‏ 

وص نیل کے چو ںکو سے ہیں٠‏ اسے وم اس لیے کت ہی کہ ىہ وسارتۃ صعی 
خولصورکی ے ماخوذ ہے اس سے سفید پال خوبصورت ہو جات ہیں خضاب کے لیے اس 
کوملایا جاتا ے۔ 

حضرت امن ععباسل ڑج سے موی 9 نے 'ہندی کا خضا کیا وا 
تھا رسول اللہ یگ کے پاس سےگمز ران آپ نٹ نے فرمایا: یس فرخواصورت ہے 
پچ ایک اورٹف سگمزراجس نے مہندی اورم مکا خضا بکیا ہواتھا ت2 آپ ماک نے فربایاکہ 
سے بہت خوبصورت ہے۔ پچ رایک اورفٹف کاگزرہواجن نے عصفرہ(زردرنگ ) کا خشا بکیا 
ہوا ھاءآ 

رت عثان زان اور نحضرت مقراد زا بھی صفرہ (ورں) ک خضا بکرتے ھھے۔ 
این می رین تلشنہ فرماتے مہ نکہ: این زیاد کے ال نطرت مین اٹ کا سرمبارک لا یاگیا 
اوروہآحضرت انز سے سب سے زیادہ مشاہت رکھتے تھے ہے ان کے پا کا خضاب دم 
سے ہوا تھا 

حطرت حسن ڈاٹئ اور نضرت سن زفے کے بارے میں جم روابیت ےکہ: 

'انہوں نے سیاہ خضا بھی استعا لکیا ے اورآتحضور یٹےاٹ ےک ط ری 

سے ثابت ےک انہوں نے الوقاذہ کے سفیر پالموں بارہ بیس ف مایا: ‏ ا ںکو 

تب لکرواورسیاو رگ سے بیو (روا سم ) 


پ مک نے ف رما اکہ: بر سب سے خواصورت و 


َاتَرْتٌ ... (اات5۱۵۵۷۰): 

7 ا و را مور ا 
رسنے سے پیائں شتم ہہو جانی ہے آنگ اس پہ اش نی ںکرکی ء ضہاوزاد ارت ہیں٠‏ قرککن 
٠‏ ابی باقوت مرو ہواے۔ 

ی۰ ۸9۸۸[۸۷ل): 

کے ے٤‏ وڑعو ںکو ارہ دی ہے٤‏ ان ں کا زیادہسوگھناء چرے کے رت کک 
زردکرتا ہے اود ا کا تِ لکن سے اگر ال کون کر کے پال5ڈر بن اکرسیاہ پالوں پرپنٹرکایا 
ان جا ین کے 
تا ٴ.... (کمددہ ایک تل دار درخت :80۱10۵۸8۲1 ۱۷۷۱۱۲۴۴): 

ہے ت.۔ ریا جا چکا ہے۔(وہاں دکچھ یی ) اے 
انہان! خوب نور وت کر اور اس ارشاد خمداوندی می نفک کر کے عرت حاص لکرہ ارشاد ے: 
ام يَرَوْ لی الازض عم انْمعَْ فيْهَا ِنْ کل رج کریم 0 (نشضرہ: 0۷٢‏ 
”لت کیا١ہوں‏ نے زی کین دیھا کی جم نے ان طض کس قح وع لس مکی فیا الال 
ہو 7ا 

ن تل زفچ تیج ۵ب رف : ۷ ”رام با ری“ 

سو ساشقہ موک رکہردہ ال القرا نکی ذات ہریب دش سے پک ہے جو بادشاہ 
سے اور با نک نے وارا چ بر پڑت تل اورمفرت رسساں انشیاءکو پی گیا 
اوراسئ/: میس سے جن کو چاے ان کے متا ٹر معظرات اوران کہ عاروپارد اور رطب و 
اس مان ادیاء اود اب کک جو ریہ مکور ہوادو ایل اس نر ےرہنس قررقطر ےکو 
رر ےط ہوگتی سے نی بب تک 3 مرک یایا ہس 


<: تھے 
کے 
مال رام یٹیب نیب40 (المومن: ۳( 
290 دہ رد مس يھت 
شَهِيْلُہ )4 رق ۴۷۴( 
شقن اس میس الہ ضحت ہے ارہس کے لیے جس کے پا دل ہو یا متوجہ 
ہوک کان لے“ 


ررت 


ادد یہ کیہ کے بیان ٹم 


باب اول: کت ترکیب ادوبہ کے تو اعد میں : 

اطباء کے ہی ںکہ اگ رمفرددواء مر می ںکفای تکرکی ہوق ہم اس پر مرکب دواکو تی 
یں ر ہے ء الہ ینس اوقات ۴م کیب پرمھبور ہو چاتے یں۔ 
مس کے چنداسباب ہیں: 
0" 00 
و مو سام تن 
کو بیھ کے پعمراہ طا دیا چاتا ے۔ 
پچ روا ءمفر دک قوت میل اضاف کر نے کے لیے جیسے زار کے م ریم میں مو مکا ا نا طکرنا۔ 
کوک ضررددرکرنے کے لیے جی ےکش رام ( ایک مک یکھاس )کا سنج مو ناس ملانا۔ 
ت دوا کی تو تکوایک رت کک ہپائی رکنے کے لیے جیسے بڑ یمہونوں میں افو نکالانا۔ 
ٍ 
ثٹ 


ہچ 


دواسری النفوذ ہے اس لیے ای زاس می ںننلو مکنا یڑ ی جوا ںکوغابت رکھتے _ 
دواءخوذ بیس سرع یں ست ہے اس لیے اس میس وہ جو طذکرنا بڑھی جواس کے 
لُوز یسام رعت 83-92-7 

خودعمس مرکب ہے اس کے لیے دوابھی مرک ب مج یک یگئی۔ 

مر شدیداورق کی ے مفرددوا ا کا مقابل می لکر گی 

مریف کا عزاع لف سے اس لی ےکوی الی مفرد دوا میس نیس جومتضاد افعال انجام 
لا تا کی 

.0> ما مهضومورہ ےکاٹی دور ےاگمر ا کک روا ےکی تاس 0791971 آجاے 


گی اس لیے اس وو سے جو رعت کے۔ اتا کک اڈ ا 
کے تی ےکافور کے ہمراہ زفرالن د ینا یا دارجیفی شادںی کے پھراہ دینا۔ 
وم ضوشرف وفضیلت دکتا ےہ اس لے اس کے س ات کو یحلل جن مخلو مدکی جائی - 
جوا سک قو تکوتفو ظا رک کے بی ا یل متطرارویات 
2 مس دوای سکوئی مخرت پالئی جای ے جوسی عضو کے لیے نتصان دوخابت ہوستی ہے۔ 
اس لیے اس کے برا ایی مز ملا دکی جائی سے جواس کے ضر کو زان لک۷ر کے 
فائدہ: ۰ جب ہے بات معلوم ہگن اب یہ جانا جاپےکہ موق ( لی کرد چچ رش 
نع نشی ح بھی ہو سے اورمحخرت رساں حص بھی اگ رتو أغ پش حصہ ووسرے حصہ پر 
الب ہوا نو لوق تقابل تخرف سے اوربصورت دک رقابل نذمت۔ 
ا کی ححمت بے. سےکہ انس شر الشربعانہ ودتعا کی عضتکما لآنشکارا ہوٹی سے جس 
یں ا کاکوکی شریک ویو یں 
پا چیےحکلمت: اس با تکی مننقاضی ہو یک مفردا تک ایک دوسرے ے اصلاح ہو 
ای ط رع اس با تک یبھی متمقاضی ہو یک نو انسا لی ک یھی ایک دوسرے ے اصلار ہو۔ 
چنا نال تھا لی نے نفلو یکی اسلاع کے لے اپ مہم بحوث بیے تا کہ ان کے مفاس دکی 
اصلاع ہواود ال کی کیل  :‏ خیککمل پرغو تج رکی دی اود رے اعمال پ یکر یی۔ 
لبیرڈ تا ےکہ: 
جو ار انکر قشے 
ء یصلح القرین الصالح 
ےت -- 2 ضر حکوکی خا بی ںکرسکتا اور انسا نکا نیک 
سای ہی ا لکی صلا حکرسکا ہے۔'' صن بھی لبی زا کا جیا ہے: 
اق سے رع اد الہ اط 
ھا سا ور ھا ےرت 


نو جو سوج کت 
گیا بات ے۔ 
برلبید ڈاٹے مرف اسلا بھی ہوۓ اورلص مسلمان بن -۔ 
جب خدا تھالیٰ نے مر بحوٹ مر ماۓ فو لوک تو وہ تے مج نکی طیعت میں خی رکا 
نا تھا اورش رکا جز غلاب تھاءانہوں نے پیٹمجرو ںکی دگوت پر لی ککہا اورحائع دار بے ؛ غدا 
کی برای تکو بس تشم قبو لکیا اور الا خر مو جہالت سے خفایاب ہوکر فائز المرام ہو ئے۔ 
ادردنیااان کے لے عافی تکاگھ راو رآخررتنھتو ںکاگھرنا 
اراس کے پالتظائل یلوگ وہ تھے ج نکی طبیعت میں رطالب اور جز رخ رمخلوب 
تھاء انہوں نے ال دقوت سے منرموڑا او رمنار شی اغیارکی چنا خر دہ اپ مرش جہالت 
ہی دنا فالی ےکو کر سے او رش دوزرخ ا نکی قرارگاہ تی (ایلہ تھا لی اہ ے نل 
وکرم سے ہم س بکو پناہ مٹ و ھھے ) ۔ کیا شاعرنے اکا با تک ول میا نکیا ے- 
أیسا آکلا کل مااشتاہ وشاتم الطب والطبیسب 
تاماقم تق ۔کاعلستقبت 
نی ہن ہرم قب جن کوکھانے والا سے اورطب او ری بکوسب وم 
کرنے والا ے؟ بادرکو! جو پجیغم بوو کے ود یکاٹو گے می تم عنقریب ٹین ںآ نے 
والے مرش کے لیے تیار ہو جا“ 
جا ظکتاے: 
یلیب العیش ان تلقی حلیما وفضل العلم یعرفه الادیب 
سقام الحرص لیس لھا وداء الجھل لی۔س لە طبیب 
سی میم الع انان سےگ لکر زندگی خوشگوار ہو ای سے اوزمکم کے مقام سے 
ادےب تی وائف ہو ےی لک باری الی س ےکا لک یکوکی دوا یں اور 
جمالت ایا تل ےک اس سک اکوئی طعبیب ومعا نیل ھی 


ےھت تہ ھاے۔ 
فائدہ:...... رسول الل یپا نے اس با تکومثال سے تمھایا ہے۔ چنا مجرآپ پک نے 
مایا ''الل تی نے جوعلم دہرایت در ےکر تھے مبجوٹ فر مایا سے اس کی شال اڑی سے ییے 
زنازۃ ماک زین پر برےء پچلرز می نکا ای کگکڑاعمدہ بہو دہ ہاش کے پا یکوتجو لکر لے 
(جذ بک نے )اور بہت زیادہگھاس پچونس الگا ء اور ای کگگڑا نک اوج رہو جا پا 
کوروک نے اوراس سے الع درے چنا می لوگ ا سکوچیں اور دوسرو کو پلائیں اوراتی 
اڈٹ یک بی اود زین کے ایک اور پربھی بارش بر سے ج وج تئیل میران بہوہ شرت پا یکو 
رو کے اورنہ پھ الگا ء بیرمشالی ہے ا لکی جم سکوا ید کے دی کا شہم حائصل ہوا اور الد نے جھ 
(علم و ہرایت ) د ےکر بھی بجوٹ فرمایا اس نے ا کوٹ دیاچھراس نے دع سیکھا اور اوروں 
کوکھایاء اور بی ال ںک یھی مال ہے جس نے اس (ہدایت )کی طرف س اٹاک رھ یس دیکھا 
ورای دکی اس برای تکوقبو لک سکیا صے در ےکر میس بھی امیا ہوں شف علیہ ) 
آتحضور یٹ کا ہہ مل زی نکا ای کگھڑاعدہ ہو قائل وجہ ہے اس می فو ریچ !۔ 
ادویات ےاوزا نکا اخلاف: 

اگردوای تین باجربد ا قو تک ماخ رشدید ہو کم وزن میس استعا لک جا ۓگ اور 
و ا ا وژن میں استما لکی جاے ا ہولو 
زیاد+ی جال گی ادرااسں کے برخلا ف عصورت می سکم کی جا ۓگ ۱ای ط رح اگ رحضوہ ور ہوڑڈ 
وا ننکولیا جا ۓےگا اور اگ رقریب ہون ای کے خلاف ہوگا- 

ابی طرب اگرامظلا بن زیادہ ہوٹذ قوت یش دوالی جا ۓےگی اور اگ رک ہوقے اس کے پر 
غلاف ہوگا۔ جب ہے بات معلوم ہوگئی تو ان ادوب ٹیل ے چد پا او رگرہ روا کا انتا بک ریںی 
اور اتی سے بدد کے خواسنگار ہوں اور کہ ھکہ: اش کے سواکوگی بھی تی کا مکر نے او 
رے لام بت تج ک7 کی ارس تناضاسرطاززات ذال بجحکمت وا ی کے 
یہ کرک رھ ری کاعلاع شرو کرد یں۔ 


اخنقیار کے ساتھ چترادو مل کا 7 


ان ہے ال باب میں مشوور استمال ہو نے وائی اوو ےکا وک گیا ےا لان امراش 
کے سلسلہ بیس ا نکا ذک رکرنانہ پڈڑے۔ 
جوشما ند وش رمیں: 

دہ یہ میں ء عناب سچستانع (لمسوڑہ)ء سوففء رب سویں ( تھی کا ست) جشاندہ 
شی میں اچحو کیم وسر غ کش اود جعدہ خوش شا کااضاقہکیا جاسم سو 
لتقم شریں: 

وہ سے ہیں تو بای دخنابء پچھول نوف او رآلوہؤارا 
عو نرش: 

وو ىہ ہیں ء گی کےظم اورآناردانہ 
مو بل: 

اس بی سنا گی اور پچھول جنفش کا اضافہکیا جا >“ اور مو نا ایک د ڈیر نے ےتقوکی ہو 
جات ہے۔ ان سب نزو ںکوگرم انی می سپنگودیاجا.. . اورشنر کےس ...ان ٹرلا جاتۓے۔ 

اور پئیٔ پل مور وط ول ا میں ا کا ٤‏ سا فلیاجاۓ اور 
خو بای کے بل می بتستان دالا جاۓ اور ککایا' تموں رندنر ساتھ استعال قوت 
پیداتا ہے۔ 

موخ اقلیموں میں کپل ہیاس تیل ۷ ا او مو رلقاں کا ند ذ کیا جات گا اور 
رسک کی شک ا ا ا لاتق ان مظان از 


7 6ے 
نوۓے ڑعادیا ےت فان ٹیل تزرنخیاں شاہھرہ او رکاکی لا دی 7 ے 
جک ہجلا می شکوئی مار دغیرہ ہو 

اورر ون گنی کا لعوقء ر بوند ہیی س مو نا اور میس ٹآاو بنارۓ سے تیار ہوتا نے اودیی 
یب کے پرل بیس اعلتاں ڈالا جاتا وت 

وب میں ٴسوت, پیل( سو نا ادابارنج شال میں ا نکو انی بش لم لکر کے فوع 
شدہ نے کے برابرجبوب بنا لیے جا یں۔ 

امام مروڑیی ملشعہ کے ہی ں مہ یش ے ابوکپدالشد کہا ہیں1 درد ں جظا+ںلء 
اوں ن ےکہاکہ ا کا سجب طبیص تکی شلگی سے اس یقتم انی طج تک وک لک .۱ء پچ کہا مہ 
یش ہیں ایک حب (دان ) د رتا ہول تم ال لکو تا رک ینہ چھروہ حب 021,۰9 اوک" 
ا ںکورات کے وفت لی لینا اور بنا اکہائس مل 5چ "و وکا 
مصنف ٹر ماتے ہہی کہ رحب دد وص رشٹل و اک 

مین ہفتوں میں ىہ زس شال ہیں۔ عناب, پان (لمسوڑ01)ء پھول ‏ نے ؛ سنا 
شبازی کے چتاءتعھیء امتاس سف مو تیاء سام شک رسرغ :نو ں کا تا 07 حم 
تمہ نہ نے 7 بک ددایت کے مطاب بلاضرورت حتزز کا کو بیالنا یات۔ 
ماب درءنن ماس اور عام ری بھی ای کان و کی مت ‌0ھ,ھ 
ان سے عد مکراہر کا 200 لی کیا سے.. اہر اقیمء الو لف جم امس عین دور طز ا گے 
ال ہیں۔ 

ال کت ہی سک سیر ہن >١‏ و ارت مو حک تفر گر زج اط 09 سو 
گی اجازت شال بعد یز وہ ای سٹد کے ساخو 7 کو و ت" ۲ ور ا وی نے 
00ے سے حت | تلق بویا ذاکیں ن ےکی سم 
وکی مض نننکیس شی مگردواؤ ںکی رر ا انف 

اوک الم ردزی ماق کت می ںکہاموضبدائنہ سے ہہ بامتہ میا نک کل انہواں تکاس 


کر ببع جمسیصاٗ سرپ 
کیا۔ یہاں ایک متلہ ‏ ےک آیا مہہ مض درصوم ہے پا کھیں؟ اس متلہ بی فقہا ءکرام سے 
این اختلاف ے امام شافقی کے نزدیک اورامام اعم کی ایک ددایت کے مطا لی عق , مفیر 
صوم ہے۔ امام ااوطیفہ علنہ کے نز دیک مفیدصصو مکیں ھ۶2 ا جن شی کا راحما نکی 
ای طرف ے اور بی قول تج ے۔ 

بے اس جن کاعلم ایک پرنرہ کن سے ہوا جو بت زیادہ می خورتھاء دہ اپی چ 
ہےکھارکی دد یا کا پالی نے براپنے مقعد یس ذالتا تاور یوں استفذرا رشح رکرتا تھا۔ 


امرا کا علان 


ال سےکل ىہ بات مان وج ےکیٹ ط بکی اصصل خرن ىہ ےک مو جو جیحم تک 
جذاطت اورمفقو د وحم تکو بحا لکیاجاۓ ۔ چنا نج راب ہم اس پہ با تک تے ہیں۔ 

رسول اکم یٹوٹ نے علاح معا یماح قراردیا سے بہ ا سکیا ترخغی ب گی دک ہے۔ 
صطرت جابر زا روابیرتأ‌ لکرتے ہی ںکہن یکر میڈ نے فرماا: ”ہر پکار یک دوا موجود 
ےء لا جب دوا اس مرخ لکوموافق آجائی سے تو لم نداونری ریش شفا یاب ہو چاتا 
سس 

ال عدبیثٹ مارک می آحضرت مان نے علاع معال کی تزغیب دکی ے۔ 

رت ابو ہرییو ڑل سے مرف9ع روابیت ‏ ےک :اید نے مس پاریکڑشھی اما را 

ہے ا سک دواجھی اتا ری ہے '(بفاری) 

دوسرکی روابیت یں یں الفاط ہیں :'ج سک یکوئی دوات ری ہو“ 

رت اسامہ بن ش ریک ٹلا ففرماتے ہی ںکہ: نیل پارگاہ رسالت ماب ٹنم بیس 
حعاض رتا کہ پچ دبیہائی لیک آۓ اورکینے گے: یارسول اللہ یٹ !کیا ہم علاحع معالی کیا 
کمیں؟ آپ نے فرمایا: ”اہ الد کے بندو! لا عکیاکرد ہکوہ ایند ن ےکوی ناد الیک 
نیں رتی جس 171 روا ری مہو سواۓ ایک بکاری کے دہ سے بڑھاپا۔' '(رواالارہد) 

خرت الوسحید ہمددی نل سے ددایت ‏ ےک جیا ارم نک نے فرمایا:” الد 

نے جس پیاریکوچھی خل کیا ہے ا کی شغا ضردر پیدا کی ہےہ چان وا لے تو 

اسے جات ہیں اور نہ جانۓ وا ل یں چان ؛سوائۓ سام کے اورسامم سے 


ئ2 
ہرارہوت ے۔ 
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صطخرت ابو ہریرہ ڈاٹ سے مروکی ےک ہآ حضور یییاپام نے فر مایا :ضس ذات 

ےے پیارگی اتاری ہے ای نے ا لکی دداچھی انا رگی سے“ 

صخرت ان نز مہ ڈاٹ ففرماتے ہی ںکہ: ”ایس نے عو سکیا یارسول اود ٹکٹ ! 

آپ یی تجاح ےک ہج ہم چھاڑ بچھوم کر تے ہیں اور علا نع معا کر تے ہیں 

کیا لہ الک تق کر اکر یں!؟ آپ لا نے ذرالا کر یسب ہھھ 

ھی تقرمرالھ یکا تہ میں“ (رداہ ال زی وصد) 

آدٹ یک فطرت می ہہ بات رکدد گی ےکددہ انی جا نکی تفاظ تکرتا ہے اور انمالیٰ 
بر ن لف اخلاط ےک شدہ ہے ۔ علیہ اہ ارشحاد بارکی تعالٰیٰ ے۔ 

انا عَلَقَنَا اسان من نْقَةَنمَاج) رالدمر:م 

بے شک چم نے انا نکوخويا نطذہ ے پیداکیا۔' 

”امشاع“ے اخلاط مراد ےہ اور ا کا قوام اور تفاظت مزا کو م تل ررکئے میں 
ہے بیعش جن کے استعال اورشحخرت رساں یز کے تر کفکرنے سے عاصل ہوئی سے 
اور مین ن ط بکی خر دغطایت ے۔ 

یاری ان رطوبات اصل گنی لکرتی ےاورئی ں تع نکرتی ہے جن سے انسا نکنخیق 
ہوئی ے اون طب: ا ںحغون تکورولتی ے اور طوب حکوس رع تتملل ےکفوز تی سے_ 

جیا ہآحفضرت پاٹ کا فر مان ہے :ای نآ مک یی اس ط رح ہوئ یکک راس کے 
پپلو یس :نان ےآٴرزوسی ہیں اگر وہ اس ے خطاکبھی ہو جا یذ بڑھاپے ٹس پٹ جانا سے 
ت کرای عالات میں مرجاتا سے (رواہالترزی) 

حضرت این مسحودڈلئ سے مرف ءا مروکی ہ ےک اک ایک نوک جائے ذ دوسری 

نوخ لق ہے اوراگر دہ چوک جا نے ای اے وج ۲۰ ہے۔ (رواہابفاری) 

موت فے ایک ال تقیقت ہے الہتدطب, زندگ یک رن موجود ہوۓے وقت امراضل و 
صلی ل کا علا کل ے۔ 


ایک یی مکاقول ےک سام یا ا ہے اورلپ رت سے 
ا مین بنان ےک نام ہےء چناغ لب تندرستننں س70۳0 ری ےاوری 
لمنقدورسحت بحا لکن ےک یکوشن لکرلی ے۔ 

تضور لٹ سے مردی دی و دوظر کا ے۔ 4غ الاپدان مغ 
الادیان۔ بعد م کت و سارہ سے بلہ یدامام شالت یکا قول ےن ےکی 
کل الو ڈیہ نے رٹ کے حوالہ سے ان ینف لکیا کے 

امام شافتی وہ سےم نقول ےک دم کےلوگوں ہے ان کین ہے علراء سے الن 
کےیلم ادا نکی وجہ سے اور اطباء سےء ان ک ےمم ابدا نکی وجہ سے 

ضور لعل نے فرمایا:” اے اللر کے بندرو! علا جع معا یگ یاکروں““ 

نیف ما یاکہ: تلم ین طرع کا ہے۔ بلک آجی تگمکلیہ می سنت تا تاور یک فريضہ عادلہ 
اوراسں کے علادہ جھ ججھ ے دہ ناکد ام سے (رادالترزی) 

نا بر بضع طب:سفت امہ ٹیس شائل ہے اس لک ہآ حضور یٹ نے ا سکواپنایا 
بھی سے اورائ کا بھی ران 

نی زآفضرت نٹ کا ارشادگرائی ہے: یا زس قرو ںکی سنوں میں ے 
ہیں ل4 ماء وم 2 علم 2> الکو اید موا کے خوشب وکا استعالی۔““ اس بارہ 
یس اعادیث بے شار ہیں۔ (رواہ لم ر) 
مار جکرنا افنفل سے ما نکرن پل ے؟ 

ال بات پ تھام علاءکا انفاقی ےک علا عکروانا چائز ےلان اس میس ا نکی آراء 
لف ہی ںک الین لکیاے :علا کنا تکر؟؟ 

الیک جماع ت کا خیال مہ س ےک علا نکر انل سے اس ل ےہ1 حضور یےڈنٹ کا 
فا نکہ 'علا نع کروایاککر و عام ےہ یز ال ل ےک ہآحضرت مپیوٹ زمانہ مر اور زمانہ 
صحت دونوں بی پیش مط بکیاکرتے تے۔ 


کس میں و جاز َََ ککڑی ےد رن سو 
نت بنا کراور حاات رٹل 20 بارہ ٹیس نضرت ماشہ انا ے رواییت ہے ا جب 
آتحضور یلکن سے هرضس میں اضافہ ہوگیا ‏ عرب وم کے اطباء آیا کر تے تے اور 
آپ یفگزڈ کے لے نہ جات تج ینکر تے سے اور بج رہ مآپ مفکگم کا علاحع متا یکرتے 
ے۔ 

ہشام ولشہ کے ہی ںکہ جس نے رت عائشہ لھا سےکہاکہ ےجب ہ ےک ہآ پکو 
بھیٹن طب میں مہارت حاصل ہے! حضرت عائکشہ ٹا نے فرمایا: ”جب رسول اکرم ےنڑا 
عمررسیدد ہو گے تو (اطباء کے ) وف دآتے تے اور نے جات تھے ای وجہ سے خممی ںبھی ان 
کی معرفت ہوگئی“ (زرداہایشم) 

ضر تکعب پاٹ کھت ہہ ںکہ الد تا لی فرماتۓ می ںک ہمت ٹل دا ہول اور علان 
می شسکرتا ہوںءاپذائم علار کروایاکرو-۔ 

دوسری اع ت کش سےکہعلاع دکروانا ال ہے امام اھ ےبھی بجی بات مقول 
ےن علان ض ےہ روز یک روایت یل صراحت مو جور ےک انہوں نے لزا 
کارب رخصت ے اور ھک علابب ایگ درچ ے- 

امام ات جلفعہ سے ان کے پارے میں در یاف تکیا گیا جو لا عکرتا ےکن اس 
پر خوف رکتا ے؟ انبوں نے فرما کیہ دہ دراصل فک لک رہب اختیا رکرتا ے۔ 

سی رع اسحاقی ولششہ نے بھی ان سے سوا لکیالکہ ایک شس ادویات استعال زدکر نے 
کی وج سے ار پٹ جانا ےکہ و ہکوگی دواوغیرہ بی سکتا ہے؟ انہوں نے فر ما اہ جب اس نے 
و یک ہی لیا نے دواتر ککرنادی میریننظرییش زیادہ پمندیدہٹل ے۔ 

ا لکی دیل روایت این عپاس ٹڈ ہ ےک ا یک عورت بارگاہ نیک مپکڑٹ بش 

حاضر ہوئی اور انس نے عم سکیا یارسول اللہ پیٹ !ا دھا فرما دم یک اللہ تعالیٰ 

بج شفاءعطا فرمارے! آپ ینان نے فرمایا:اگرم ہو2 بیس دع اکرد یت ہوں 


سلگی۔ دہ سکنےگ کہ بیارسول ای انیس !یس برک لیت ہہوں ۔“(فاری لم ) 

یی زتضور مےازٹم نے فر ماا: مت جار لوک جنت ٹیس بے ساب وکتاب داشل بہوں گے 
پ ٥٥ول‏ کے جودارغ یں لگا تے ے او رچھاڑ بیھ وی ککیی ںکرواتے کے اورش سی شون لیت 
تے۔( بللہ )اپنے رب پر نوک لکرتے تے۔ 

اور ایک روایت یل میں ے:''ىہ وہ لوگ ہیں جوخوشب وکا استعا لک ںکرتے 

تھے اورعہ کی تھاڑ پچ ڑم ککرواتے تے (ہناری) 

علاء الد بین بن المبیلارکتے ہی ںکہتمام ملمافوں کا اس بات پ اقاتی ےک ہعا 
محالپرکروانا واجب لی ہے لہ امام اج بولشیہ سے ایک صصورت وجو بک سے ے ام بن 
ار ہر سے۔اورحدبیث ک ےگ م''علا گروا کرو کداباحت پگو لکیاگیا ے- 

نی زحطرت ابو رصد لق اٹ کے بارہ ٹیش منقولی ےکہ ان سے عت قکیا گیا ک ہکیا ہم 
آپ کے لی کوگی طبیب با معاغ بلا دیں؟ نت انہوں نے فرما ا کیب نے بے دکھدلیا ہے 
پان دانے نے لو ھا کہاس نے مرک یا کہا ہے؟ ابو رصع لی لئ نے ف رما کہ اس ن ےکہا 
کہ جو چاجتاہو ںکرتا ہولں- 

اسی رب ابوالدرداء اٹ ےی ن ےکہ اک ہآ پک وکیا شکایت ہے؟ انہوں ن ےکہا کہ 
اپ گنا ہو ںکی: پچ چھاگیاککرس چ کی خواینل ہے؟ کہا اپنے در بکا رجح تک گیا نے 
کہا ککوئی ضبیب بلا لامیں؟؟ کہ اہی بکی طب اور دوامیرے مت کودو نی سک رحتق _' 

مول ف کے ہی ںک ”کل خدا بر دل کے اعتادکرن ےکا نام ہے اور ىہ بات اسیاب 
کے منائی یں سے مشنی اسباب اخخقیارکرنے کے خلا فکیں ہے۔ بل ہب اخققیارکرنا متوئل 
کے لے لازم ہے۔ اس ل کہ ماہ رطلبیب موزوں لن تچوی دک رر ےگا بچھ راہ ںکی کا میالپی کے 
لیے اول بر ی گلروس کر ےگا۔ جیسےکاشنکار ٹل چلاجا ہےء ئے بونا سے پچھر ا سکی نشوفما اور 
پاش کے لیے ال برک لکرتا ہے۔ 


جح 2 ج2 (النساء: ۱ /اپنا چا کر ‌ 

نی زتضورالرم ان و کا ارشادگرا ی ےک اون فکو پائد لوہ روک لک“ طَّ 

زار شادفر مایا:” دروازے بن کرد کرو“ 

”نی خوسر ورددعام از مار ز مین جن دن تک رو اڑل رے۔ 

علاوہ ازس ایاج ہوا کہ ارگ ا مو ے اورا سک ددا خی ری ہوئی کر 
دق سے اودیھ یں دی۔ 

ی زآضتضرے پا کا فرمان ہ ےکہ:”جوننس خودکو زہ رر ےکر مار ڈا لگا 

(فیامت کے روز) اس کے پاتجھھ ٹیس ا ںکا نے و تی وو ان 

ےگا۔' (تضق علیہ) 
اطباء سے رج ںکرنا: 

خرت جار پاٹ سے ددایت ےک انہوں نے مایا کہ: ‏ رسول الد مو 

نے ای بی نکعب پاٹ کے پا ایک طبی بکوجیچا ننس نے انا کے مکی ری ککو 

کاٹ کر اے دارغ دیا۔(صم) 

حخرت الد ہریرہ ڈلٹئے ففرماتے ہی ںکہ:” اعد کے دن ایک انصار آدئ لک پیٹ 

نیزہ لگا نو رسول اللہ مل گنن نے اس کے لے دو اطباء بلائۓ جو ید یب رمورہ 

رت تے اوران سے ف رما ایم ا نکا علا کرو“ 

ایک ردایت ٹل ب الفاظ ہی ںکہ: ان ضمیبوں نے عت سکیا: یارسول الد کیاطب ٹش 
کوئی خر ہے؟ آپ ٹڈ نے فرمایا:ننہاں“۔ 

لال بن بیاف کے ہیں کہ عبدی وی یٹ میں ایک شس ار ہو گیا 
آتحضور اٹ نے ور مایا اس کے لیے طلبی بکو بلا 2 لوکوں نے جن سکیا یارسول الد آ پک 
مرادمعان سے ہے؟ آپ نے فرما یکپ“ 

ان بی سے مدکی ےک : ” بک م ریخ لی عیادت کے لیے رسول الڈد مینانو تنریف 


لا و فرما یا کسی لی بکو بلا کچ“ اک " نے عو ۷ یارول الد!ے بات 
آپ م گول فرمار ہے ہیں ! آپ ماگ نے ف رما اک :شال (الدیٹ) 

یراحادبیث مبادکر اش نے اپٹیکتاب الطب الف گی “مم فک رکی ہیں- 

حطرت زیر بن اسلم ذف سے مردکی ‏ ےکہ: ای کآدی ھی ہوا تے ا کا خون 

پنے لگا نو رسو لک ری مٹضک وٹ نے ہنوا نمار کے دوآدبی بلاۓ اور لے ھا کی تم ش 

پمیں ‏ ے بو نت 

پ ماگل نے فرما اجس ذات نے بنادگی اتارا اس نے ددانجھی اجاری 

ہے۔(رداہ مالک کٹ الوطا) 

مولف کے ہی ںک ہتضور نگل کے اس ارشادگرائی ”خم مب سے بڑا طبی بکون 
ہے سے معلوم ہواکہ علارع کے لیے عاذئ اور ماہ رطبی بکا اما بکرنا جا بے ۔ اکا وجہ 
سے جا لیو ںکاکہنا ہےکہ: جائل طبیب مرپیئل کے پا سںآتا سن وہ ایک بخار ٹیش مبلا ہوتا 
سے جب وائیل جانا ےو وہ دو بناروں شی بنا ہوتا ے" 

ا لک بج بے ےلہد٭علاح مال ے اتی تگال رگتا_ 

اس سےخل حدیث عائشہ ھا گزرچگی ہ ےکہ رسول اکرم یٹ کے مرش میں 
اضافہ ہوگیا نو عرب وشم کے اطباءآتے تھے '(الریثٹ) 

امام اص ولشیہ فرماتے ہی ںک ماب ادویات یں غیرس لم طییب کے قو لکی طر فکھی 
رجر غکرنا جات ہے۔ نی نکوئی حرام دوا جو بی کرے جیے شراب وفیرولو پچ را س کا خول مر 
یں ے۔ ای رب دوزہ بچھوڑنے اور نماز بی کر پڑ نے وغیبرہ کے مسائل یں اس کا قول 
مترکہیں ے-_١‏ سس طر کے د نی اممور می دو عاولل مسلمان اطہا کا قول بی متت رہوگا_ 

امام اج نے ای ادویات کے استعا لک یکرااجہت برصراح تکی سے جنہیں غی رسلم 
اطباء تارکرۓے ہیں جیے بجونات اورمطبوذات وخیرہ- 

اھ بین اس نکی روالیت کے مطابن ا ن کا یقالی ہےکہ ”شر کآد کی ددا ارد ے۔“ 


تھے 


کے . ََ ےت 5 لیے لی دوا دخ یا 
تر کی ھن فیک رو رف نظ ےک ہا لک وجہ ىہ ےکہ مشھے اس 
با تکا امیا نکی سک و ہیں اس میس تام چتف لوط نکر دے یی ز ہ رآ لود اشیاء اور نایاک 
زس ج اس کے خیال کے مطالق درست ہوں اورسضسش کے لے مفید ہوں“ 

پہہیزہ بیار یکور یکنا سے اوراس سے انسای کی میس عدافص تک فقوت پیداہولّی ے۔ 
آحفحضرت یقت رہہ زکاعم دم اکر تے تے اورنحلیف دہ یز سے کی ارت سے 

مولف ہولشمہ ١‏ نال مند کے ساتحقرت ام الھزہ رسکی بد شی انصارہہ ٹپ ے 
روابی تک تے می ںکہانہوں ن کہا کہ:* رسول الد یپےاہ تشریف لاۓےآپ مپکنڈ کے 
برا ححفرت لی زا بھی تھے , حضرت مکی ڈل ابی ابھی مرش سے شا یاب ہوئے تھے۔ 
گارے ا نمجو ری انیس نیک رب یخیں, ام المنذر وھ کی ہی کہ امت شش 
آتحضور ےڈ اش اور ان (شاخوں می سے )کھانے کے حضرت لی ایز جج یکھانے 
کے لے ا ےن آحفضرت یپکاکوٹم نے فر بای کی ٹا !ارک جا !تم اپھی ابھی بستر مرش سے 
ا ھے ہو۔ ( یک نکر) حفرت می زان بیٹہ یئ ء رسول الد یکن ا نمیجوروں مس سے بج 
تتاول فربایاء پھر یں نے چقندراور جو یی سے ہ1 تحضور یکم نے حضرتملی ڈلئ سے فرمایا 
راس یش سے لنےلوکہ ریقہارے لے زیادہموافن ہإں_ 

امام امھ ولشہ نے بھی اسے شر بن النعمان کر ہے۔ عدیت یل پور لفظ 
دوالی“ دالی کی مم ہے ناپفٹہ گی مجوروں کے للکہ ہوۓ خوشو ںک کے ہیں جوجازہ ہو 
جانے کے بح دکھانے کے تقائل ہہوتے ہیں اور” نا تہ ا سکو کے میں جومازہجازہ باری 
سے اھ ہوالیکن ابھ یگل طور بیححت ىاب تہ ہوا ہو- 

اور حمیة“ پر ہی کو کھت ہیں ءیشنی مرلی لکوکعفراشیاءم کےکھانے ے با زہکرنا۔ 

ححخرت صہیب ڈاٹئے فرماتے ہی ںکہ: ”یں آنحضرت مپپپڈ کے پاس حاضرہوا 


نو دیکھا کل ہآپ ناڑا 2 اور روٹا ں ری +۴ آب م نا 

نے فرمایا کہ قریب ہو جاڈ! اورکھا؟ چنانج نا یہ مس مجوریں کھانے آگا۔ 

آتحضور یلاڈ نے فرمایا: ا و کا نے کات وب نتم 

میں بتا ہو“ '(رواہالمیری) 

صخرت ناد ڈٹڑ سے روامت ےک رسول 2221 نے فرمایا:” جب الد 

تی بندے سے محب تکرتا ہے فو اسے دنا سے میں بات ہے جیسے تم اپے 

ریف لکھانے پٹ سے بات ہو (تزی) 

ابن الوزی ولفیہ سےبھی اس طر کی روایت منقول ہے ۔ حطر تع رڈاٹئ سے مردیی 
ے رک انہوں نے یک م ری کواتتا بی ز زکریا اکددہپربیز زکی شر تک وج ےےگٹھلیاں جو ۓ لگا۔ 
بی بعرب عارت بی نکلد ‏ سے سوا کیا یاکہعل بکی بلیادکیا ہے؟ نول ت ےکہ کہ یی زکرنا۔ 

امام ات جلشہ فرمات ہی ںک ہی زکرنے می سکوئی مضاننتگیں_ جب وہ خور ار 
ہو ت کمدددال ماش ڈا لک رکھاتے تے اوران کے لج مراویراورتگو ںکا حُل پچایا چاتا تھا 

ایک دن عبداایشن نے ان کے ل ےکد ہکان تجوی نکیا کہ اس کا پالی ل ےک کر کے 
بھراہ استعا لک یں چنامجچرانہوں نے اس پیم لکیا۔ 

ٗی ولشیہ نے الطب الف می میس روایت نف لکی ےکر ج بآ تحضور کاڈ 

کیاکی زوج لب روکوآشو بت مکا مرش ہو جات ت2 آپ یٹپ ال کے پائ نیل 

آتے تھے ج بک کک د درک نہ ہو جائئیں_“ 
نطب سی نکی تفیب: 

ال ےنل بعد یث مبارکہگمزدچگی ‏ ےک بلاشبہ الد نے جو نار بھی اتارک سے 
ا کی دداگی اجار ے۔'“ 

آتحضور یپوٹ کا می ارشا گرا ئی ءغن ط بک ینعلیم حص لکرنے کے لیے ای بت و 
طاقتکو برودےکار لان ےکا تقاض ارتا ے۔ 


ای اک کل کے 0 


امام شانھی ولشیہ فرماتے ہی ںکہ ار رس رت 
علم میں ہے۔ نیز دہ اس بات پر رٹجیدہ غاطرہوتے ےک ہآنج ملمانوں نے ط کا 
ٰ‌ٰو/ 

ا ام شاف فا کرت تےکر مسلمانوں نے تھائی علم ضا کر کے اسے ود ونصارگا 
کے جال ہک دیا نز دوفرماتے ش ےک : اب لکتتاب ءطب می ہم پر غال بآ گے ہیں“ 

خودامام شاٹقی ولنشہ کا عال بتاک یم رش لیت کے امام داہرہونے کے سات ات وشن 
طب می ںگجھیکائل اصیرت رت تے۔ 

کاحب کے ہی ںکہ: بیس نے اپ برا میم الرت کون طب می بھی خوب لصیرت 
رک دالا پایا ہےء ای طرح تن تقی الد ین این تبیہ جولشنہ وش عماد الد بین الو بھی فن 
طب پرکائل دستیس رک تے۔ 

قراط ویر ہکا قولی ےکر طب انل دکی طرف سے ایک الہام ہے“ 

ود بقراط ا سن طب ری سن فا رز کے یں اوران ی کے رہ بکو نیج بک شرار 
دیا جانا ے۔ امامفن طب جال ںبھی ا نکی چب رو یکرت نظ رآتے ہیں اطیاء کے ہاں ان 
دوٰو ںکو بببت اما مقام ومرج عاگل ے۔ 

کھاجا نا ے ہآ بھی بقرا طدکی قب رزیارتگا‌خلقی بی ہوکی سے اورائل بھنا نکی بہت 
تم کرت مہیں۔ 

پچھلوگو ںکا خیال ےک منرت شیت فلیطاا ط بکو منص گہود بر لا ءانہوں نے ۓ 
اپنے با پآدم تل سے وراخت میں حاص لکیا تھاءینخ کا خیال ےک انہوں نے ججر بات 
کے ذرییہ یعلم وص لکیا تھا او نف کا قول ہ ےک ہقباس کے ذ رجہ حاص لکیا۔ اورشححل کے 
نزدیک یلک ایک قوم نے مص میں حاصس لکیا تھا ینف کا قول ےک ابل ہند نے ریلم مستتبط 
کیا تا ء نف کا خیالی ےک ساع بین نے منص کے مطابقی ادرٹس تا نے او رہن کی 
راۓ میں ہرس نے ملیف نون ء فکسفہ اورط بک اتا طکیا ے_ 


2 الد تا 

ےئ دہ سے وجودمہ ںآما ے 
تھا بات جن ہے۔ اس کے بعد مشاہرات ہگج با ت کا ال جک این 
عباس لئ ے رواہت ےک یکر مم و نے فر مایا: ”مان فَأعل جب نماز اداکر تے لو 
اپنے ردبرو درشت اگتا ہو د ھت آپ ال سے ددیاف تکرت ےکک تہارا نا میا ے؟ اور 
تیرے ما کیا مہیں !ت2 (دہ تاج 2) آپ ا کوگھ لیے تے۔ 

مم نے دیکھا ےکہ پئمو لوک بلک حوانا تگھ یی اور الہائی طور سفن ط بکا اتال 
کرت ہیں او رککتے ہی ںکہ جیےبھی جو ککا احساس ہوا سے دہ نذا ڈحونڈتا ےہ اور جب 
پا گت ہن پانی علاش کت ےاور ج بی امرب میں ملا ہوتا ےو مرا ہو جانا سے ورنہ 
گرم ہو چاتا ے اور جب بلاڑی ہو جاۓ ت ھکھانے سے مضہ موڑتا سے اور بیک یٹ طب ے۔ 
ساپ جب مو س رما کے بعد اہن مل سے تا ہے تو ا سکی نال کور ہوٹی ےو وہ پھر 
سونف کے پا سآ تا سے اوراس میس سے بپجھےکھانا ہے ت2 ا ںکی بدتائی لوٹ آلی ے اور وہ 
دن ےکنا ہے ۔ ای طرح دہ پرندہ جکُچلیوں ‏ فحوط زل یکرت ہےہ جب ا لکی طبیعت یں 
اعتباس ہوتا ہق د٤‏ خوددریا کے پالی سے حق کر لیا ہے۔ پگ ہہ بات بیالن ہ جیا ہے۔ 

اباقل پرندے کے پچے جب اند تھے ہو جاتے ہیں فو ا نکی مال ین سے ان کے لیے 
امیران بوٹیٰ (مھم را لا نی ےاورا نکود یچ ہے جس سےا نکی یعائی میک ہو جال ی ے۔ 

گرےکا عال یہ ےکہ جب مادہ پرانڈ ے دیتارٹوار ہو چاتا ےوہ (مگدے )ہنرش 
پت سے اورک نجوانائی بوٹی لات سے کت دبا نو اس کے اندر سے مرکم تکی آواز سنا 
ہے الکو مادہ کے نچ لاک رکتتا ہے و اس کے انڑےآ سا لی سے لکلتے ہیں۔ 

لومڑزی مم رمع یں 0ه+) ہت گھاا سکھاٹی ہے جواس کے لیے سس لکا ام 
ری ےن ولیک ہو جائی ے۔ 

ای طرع بگیگھا سکھائی ہے فو اس سے ا لک تے بند جو جاٹی ہے۔عالالہ ہے بات 
کبھی جات ہی ںکیگھانس بس ا نکی غذزانییں ہے۔ 


ناش ی3ا تر۔۔ ےت 
جن عر دہ کاقول ےکہ یش نے حضرت عائکشہ لھا سے زیاد وس یکوط بکا عا لیس بایاء چنا خر 
ٹیش نے پا بچھا:”خالہ جان! آپ نے بی کس سے سیکھا ہے؟ فرمان ےگا سکہ میں لوگو ںکو 
این زور ےک لے انکر تے یں نین اوک ری یی 

زان جیا سے مردکی ےک دوفرماتے ہی ںکہ یں نے حضرت عائشہ ڈلڈا ےعرن کیا 
کہ سے ب ڑاتجب ےک ہآ پفن طب می اس قررایرت دمصتی ہیں! فر مان کی سک اے 
میرے بھا نج ! ج بآنحفضرت مفپیز عمررسیرہ ہو گے و مخلف دفد (اطیاء) آتے تے اور 
لیخ جو کرت خھہ لییں بیس ان ہج یکو بیا نکر کی ہوں۔'“ 

نی زضرت وا ئشہ لی ےےمنقول ا 6 اھ زی ےکن نکی 
فرد پبار ہو جات تو رسول الل پٹ اس کے لیے حنا کیکچی کی اکر تے تھے می ںبھی لوگو ںکو 
بھی بتاد تق ہیں“ '(رواہا الوم ) 

آتحضور یاأےپاگٹ کے برکورہ ارشادگرائی: ”الد نے جو بیاریلجھی انناریی ا ںکی 

شفاءتگی انارکی ہے جات وانے نو اسے جانے ہیں اور نہ چا نۓ وا ل یں 

جات یسل ”جا تن وا لے سے ھمرادنٹو اطباء ہیں او رنہ جالۓ وایے“ سے 

مراددوص رے نا وا یف لوک ہیں “داش م) 
چائل طبیب سے اجقتنا بک رنا: 

عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالہ سے اپنے دادا ٹف لکرتے ہی ںکہانہوں 

نے مایا کر رسول الند اون نے فر مایا: جن سکس ی کا علاہ کے اور وو طپ 

ٹس مروف نہ ہواوراس کے علارع سے ایک مجان با اس سےگھ کم چچ زکونتصان 

جات تذ دو ان (ذمدار) ہوگا۔ 

نینزان بی سےمنقول ےک ہ: ”جوفنس علاح اکرے چچکہ ات انس سے پ طب 

وافق ےکن ےو ووڈم۔دار ہوگا' 


خطالی کے کی مو مک راس بات کی۷ شقاف ہدک ار 
زماد یق کرے اورحرل ہلاگ ہو چائۓ و وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور جس یھی سکم ہے 
:اواقف ہو ووگھی ا سعلم میں شائل ےکددہزیاد یکر ے والا کے 

ایی ےطبیب اورمتاغج کی جنایت ؟کٹرعلاء کےقول کے مطاب اس کے عا لہپ ہوگی۔ 
اسی ےآ پگ اطلبیب کنا مناس ب یں : 

رت ابورمٹہ ڈلٹئ فرماتے ہیں کہ ٹنیس اپے واللد کے چراہ بارگاہ رسالت 
کاب ضز بش حاضرہوانذ میرے واللد نے وہ زم جھآپ مڑضگنگنڈ کی پشت مارک بر تھاء 
دی ہک ہکہا کہ بے ا ں کا علا حککرنے دو جوھآپ م پاٹ کی پشت مبارک پہ ےکیوکلہ یش 
لیب ہہوںء اس پر آتحضور یٹ نے فرمایاکہ (نیس تم رٹیقی (دوست ) ہو اورطلبیبء 
ا ے۔ الد یٹ ٹل شر ول) 
لی بک اقرت: 

رت الوسعید خدری فا فرماتے ہی ںکہ : اصحاب رسول مض فکٹڑٹ کیا ایک جماعت 
ایک سفر پہ روانہ ہوئی (راست میں ) ووعرب کےصسی قبیلہ میس فروکش ہوئی ءقبیلہ سے لوکوں 
نے نا نکوئچگددگی اور شا نکی می بای گی ء ات می ان کے ای کآ دی یک وی ساب کچھ نے 
ڈس سن لمیاء دولوک اس جماعت کے ا آک کے مگ ےکہکیاتم می سکوئ یٹ چھاڑ و کسکرنے 
والا ہے؟ بجماعت کے لوکوں ن ےکہا کہ نیم نے بی چچہ دی اود نہ ہمارکی میز بای گی ء یم دم 
وی ر؛نہی ںکریں کے ج بت ککت ہمارے ل ےکوئی اجرت مقر نہ و چنا نچ انہوں نے 
بیو ں کا ایک ر بوڈ مض کر دیا۔ (راوگی) کت ہی ںکہبچران یں سے ای کن سورة الفات 
ڑم کر د مکرنے آگا اوت وکا رہاہ یہا ں کک وو عرش سے پالصئل ٹیک ہوگیا۔ اس کے بعد 
اعت کے کون ان سے تر تن انل کے 
ارے میں سوا لکیا نے آپ ٹڈ پٹ نے فر ماک ہیں کے معلوم ہو اک سور ۃ النات بھی ایک 
وپ وط باریس م) 


< تھے نت 


ایک ردایت شی لیوں ےکہ: ”افبوں نے و چھا ک کیا تہارے پا کو دوا 

(طاع) ے؟ نز عحا کیا جماعت ‏ ےکہاک] اں کا 0 

کوئی اجرت مقر کرو کے چم علا تی کبس گے_' 

اإوداودکی روایت ٹل ب الفاظ ہیں کہ:”چنا نچ دو لوک ایک دیوا ھت کولاے 

جو زی روں میس مقیدتاء رای نف نے اسے د مکیا سورة الطاتمہ پڑ ہک رع د 

ام تین دنب ککہ جب فات کشخ کرتا نو انا تھوک کٹ اکر کے اس برتھوک 

ڑاتا قذ دہ ایا ٹیک ہواء یی ری ے ہند ھھ ہو ۓ نف سکوکھول دبا جائۓ ۔ 

(رواہ اإوداوَد) 

ایک روایت میں مہ الفاظ ہیں: ”چنا غیرانہوں نے سوب بیوں برمصرا لع تکر لی ۔' 

سورۃ النات کا پڑعنا میرزین دم رہ ےکنا وین شی :نپ نال ی اتلم 
اخلائ سعبودیت اور اید سے استعاخ ت کا کر ہے 

ضلکتے ہی ںکمگرد نکی مہ پہ بآیت بنا جاے۔ داي ات سب و إِياكَ 
تمْتعیٰنہ4 (البقرہ: وم تضور ن یکر پل کا ارشاد ےکہ: چھاڑ پچھ ویک اورتحویڑ ات 
کرنا شک ہے“ ان اعادیٹ می ںیقی میں دئی جا ۓگ یککہ دہ لوگ اپنے دم اور چھاڑ 
ویک یس ش کی کلما تبھی ملا دیاکھرتے 2 ے ا نکونش عق کیا گیا ء ابا اگرش رکی کرات 
یرہ نہ ہوں جات ے۔ 

کچ مسسلم کے الفاظ یہ ہیں : ا سے مچھاڑ پھ وم ککرنے می ںکوئی حرج یں جس میں 
شٹر کک یکوئی بات ہو 

فض روایا ت کے الفاظط سے ہیں :” تحضور ارم کوٹ کے اس 7027 اوران نے 
کہاککہ اے ار کے رسول ناڈ ا آپ نے مجھاڑ بچھوتک سے کیا سے عالائلہ یس کچھ کے 
ڈسن کا ہ مکرتا ہوں۔ آپ یئ نے فر مایا کہ ”جنٹفس اپنے بھا یکو فائدہ پان ےکی 
استطانعت دکتا ہوں ا کو پاچانا چا ہے_'' 


کک رتے 

اں پا ت کا گی اخال 0× رب 
مانعت ال لیے ہوگ یک دولوگ اعنقاد رکھتے ےک ھاڑ پھ و ککا لٹ کلام کے اشر سے ہوتا 
ہے( ینمی خودکام مو 2 جن چب اسا عآیا اوران کےرُل روا اف بات ھ رم ہھ 
گنی تو ا نکواں شر ط کے ساتھ ا لک اجازت دے دی ئ یکا ل تح اورننتصان پپاتاے والا 
ال ے۔ 

عدریث ٹیل پکورلفظ”ھتمائم“تمیی کی مع ہے ا سںکاصعی سے دنو یذگن ا جوگمہ دخیبرہ 
یش للکایا جانا ےہ دہ لوگ ا کو دا بلیات وآفات خیا لمکرتے تھے جک یجن ایک 
ال ے۔ 

اد ری ےک پت کرات لیے ہوتے ہی ںکہ ان می پجھخوائس پاۓ جاتے ہیں اور وہ 
کم خراوند ینفع رساؤں ہہوئے ہیں علاء نے ا کی صمحت 4ثہادت دل ے۔ جب عام 
انمان کے ظا مک رای ہے و اد کے لام یسکس رتا خی ہ گی ؟! 

حرتٹکلی اٹ سے م فوع مردکی ‏ ےک ”بین دواق رآن سے“ 

سحاہہ شاعم کیا اس جماع تکا مچھاڑ پچلوتک پر اہر تکا لیا اس کے جوا زکی دلیل سے 

اور ال ںکی جیرف مان نیوکی بھی ہہوٹ یمک می رابچھی این ساتق حصہلگالو۔'“ 

ضکتے ہی ںکان لوگوں نےکر یو ںکا دہ د پیڑ دہ مكمرنے وال یک رضا مندگی ےت گا 
اہم با ف لیا تھا۔ اور د مر نے وا نے خودراوکی حد بیث اوسعید خددکی تھے ۔ امام ت ری نے 
انل پ ”باب اجرۃ الطیب“ اودامام ابو داد ولیہ نے ”با بکسب الطبیب'“ باندھا ہے۔ بائی 
را تح وک ش کنا اود ا سک مربیش پربھیکنا ا سک ینف لآ ےآ ۓکی۔ 
مر سکی می سکرنا: 

امام مار ولیہ فرماتے ہی ںکہ: ” حفرت سید ڈلٹئے فرماتے ہی ںکہ( ایک مت ) یش 
بہار ہوا تو رسول ال یٹ میری نار کی کے لی ےتش ریف لاۓے ٠‏ اپنا دست مبارک ھرے 
سیبنہ پر رکھا عالاکمہ یل نے اا کی کرک ابنے دل می ش سو ںکی ءآپ یٹپڈ نے فرما اہ 


”نتم تو و لکی لیف میں بنا ہوءلہنراغم ہیف کے عارث ب نکلد ہ کے پا جا دہ اییے 
آدی ہیں جو علا نکیا تے ہیں (اریٹ) 

حنور تل نے فرمایا: ”مھ رین شک عیاد تک یکل اس طرع ہوئی ےک تم ابنا اھ 
میٹ کے پاتھ یا ا لکی پیشالی پررکھواوراس سے حال پچ وک تم کے ہو۔'“ 

ور اکم لن ج ب کی مرلیٹش کے پا جات تو انا وت اقر ال پہ 

رکھت (ہناری) 
فراست“ کاعلاحع معا یل ول: 

رت ااوسعید خدری نٹ فر مات می ںکہ رسول اللہ یپکنھڈ نے فرمایا: ض می نکی 
فراست نے کک نو اف ٹورک تا و 

ان بی سے مروی ےکہ: ”جب تکس یکو دیکھکردہ نہ ببادر ہے اور نہ عابد و 

زار سے پل بھی اس کا رک ذدد سے نے بج وکہ اس کے ول میں اسلا مکا 

کھوٹی ہا 

فرت الس ڈٹ سے زوابیت ےک رسول الد یٹم نے فر مایا اب کے بھ بنرے 
ا ےکی ہدتے ہیں جولوگو ںکو چروں سے ببیان لے ہیں“ (ذکر :ام ) 

”ف رات“ اگل مں احوال ظاہری ے احوال ای پ ات دلا لک ےکا فا 
بح کے ہی ںکرفراست ایک ایما خیال ہے جودل پراچ ا کآ ہے اوراپنے متضادام کی 
کرد یا ہے اور ال خیا لکا دل پر اس طط رح خلبہ ہوتا ہے شیسے شی راپنے شکار بر قابو پا تا ے۔ 
اورافطافراس بھی اسی درف ریسة“ سے شت ہے اور ہش کی فراستءاصول فراست 
کے مطابقی ۰اس ک ےلم وایمان اورتقل کے مطابقی ہوئی ے۔ 

ارادہاری ای کے 

ون فی ذلِكَلَايٰپ لِلَعهيمیينَ) (الححر:۷۰) 

بے شک اس مم سکئی نشانیاں ہیں ابل یرت کے لے“ 


ا ںآیات ٹں' درکیں سے مرا ك0 ہو مو کہ کیک 
جاتا ےک ہ: :قذصت ای نی یس نے خی رکودیکھا۔ بیفراست اسباب عرش کے اشعتباہ کے 
وقت ارہ منرخابت ہوئی ہے٤‏ چنا نجرا بی صورت یں طبیبء بدن کے اع ءم ٹیش کے 
رنگ ورڈ پ او دا کی آگھوں ویر :یش فو رکر کے مر ضکی شی سکرتا ہے۔ 
نار مردوں اورگروںل _-۔علان جآکروانا: 

مضرت ام عطلی پا ف رای ہی ںسکہ: گنیس سمات غزودات میل رسول الد ٹون 

کے مرا دجیء بیس مردوں کے تچیچے رہتقی ان کے لھا نا تیارکرکی اور زیو ںکو 

رپ مکی اود پیارو ںکاعلاحع مطا پک یھی “2لم ) 

حضرت الس زان ےروایت 0 ڑوم ٹیں جات و ان 

کے ساتھ ا میم ٹنیا اور انصارکی پھجیٗورٹیس ہہوتلء ج پان پاٹ اورزنیو ںکا 

علا خر یتھیں.۔(سلم) 

امام اتھ لہ نے بیہ جات صراحت کے ساتھ جیا نکی ےک ضرورت کے پیش نظر 

یب اشٹی عور تکی ست کو دک سا ےتا 

رم بات ھروزکی' اشرم اور اس اعثل جلشیہ کی ردایت کے مطابق ان سےممقول ہے۔ 

اورترب بلشنہ گی روایت کے مطالقی امام اج نے عورت کے لیےبھی چائز قراردیا سے 
کردوچھی ضرورت کے وقت مرد کے متزوانے حص کو دک تی ہے۔ 

روزکی کیچ ہی ںکہ: ابدعبزایڈد ولشعہ کوئل پڑگیا ف انہوں ن ےکہا ایک عور تہ بلایا 
اں نے اکر ا لک ہکال دیا۔ ای طرح مررے لیے جات ےک دہ ای عور تکا کا مکمرے 
اورعاات متس میں (ضرورت کے وقت ) اس کا ستر دکچہ نے اسی طرح عورت کے سے 
بھی جائز کرد مردکی خدصتگز ار یکرے اور (ضرورت کے وقت) مرش کی حالت ٹل 
ا ل کا ستردیھے۔ بیرجتب سے جب دبا لکوگی مرد یا حر موجودنہ ہو۔ ای طر عگواہ کے لیے 
انز ہےکرددگورت کے پچ روکو کہ نے اورشادکی کے نوائل من ننس کے لی ےبھی چہر دک 
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فوت ہو جائے و ایک روایت کے مطابن ءعورٹوں کے سے مردو ںکو اور مردوں کے لے 
عورتو ںکونسل دبنا جائز ہے۔ الہ تر قول بی ےکی مکرواستق ہیں ۔ نس ل یں ) 

عورت کے لے جائز س ےک دو میٹ بندکر نے کے لم ےکوکی دوا پیا نے ججسلہ دوا سے 
کوئی ضر ہونے کا حرش نہ ہو۔ امام ام ولشعہ نے بے جات صا ولشنہ گیا روابیت کے 
مطالقی یا نکی ےکہ جب اکا شو ہرنہ ہو۔ اور اگرشوہرموجود ہوقے اس کا جواز ا ںکی 
اجازذزت بر توف ہوگا۔ 
مر لی سکوکھا نے سے مربور تہکرنا: 

رت عقبہ بن عام رڈاٹئے فرماتے ہی ںکہرسول ا یٹوٹ نے فرمایا: اہین بارو کو 
29] ہت پور نکیا اگرواں 08 مک الد ال کل وگھااجا اتا سے “'(رواو ال ر می وصعد) 

کیوکلہ ج بکھانے پٹنے سےکراجہ تکر ہے ے ا کوخمذاد ینا چائ یں ہے خواہ ال ںکی 
جال کی طبیع ت کا ہیارک یس مشخول ہونا ہو اکھان ےکی خواب کا معدوم ہونا ہو یا فو تکی 
کروری ہہو گی ہو 

نک گرم ریف لکوخذاء پ جو رکیا جا ۓگ تق ا کی وجہ سے ا کی طبیعت اپے افوال 
انجام ضردے ‏ ےکی اوراس نز امش مکرنے میں مشقول ہوکی اور بباری کا مقابلہ نکر کے 
گی ءنخیہ بی ہوگاکددہ فا نان پیا ۓےگیء افضوسش برا یکی صورت میں نیف زیادہ 25 
گی۔ پا م ری ضکوودی جن دی ای چا بے جوا لک قو تکی تفاظ تکرے کش ای خر اور 
مشردبات جو اس کے قو ا مکولطی فکرے اور عاع معترل ہو تی ےگلاب؛ سیب٠‏ چچوز ول کا 
شور یرادرقوت می لک ری کسی عط کی خوشبواورسعمو ردٹی سے پیداہوثیٰ ے۔ 

ہبی ابیا ہوا ےک مری مغلوب اتل ہوتا سے اس ز برذقی خذاد ینا ہنی ے۔ 
اوج اوقات م ربیخ للوکھا ن ےکی عدم رقبت ء یٹ ٹیل اعتفلا ءک یکشز تک وجہ ےکی ہوئی 
ہے ارسی صورت میس ناوک جات ۓے گی تذ خرالی بےگی۔ 


رک 


ان سینا اور بقراط کے 7 ا ا ا ا 
ثو تک دوست ہے اوداس ججبت سے ال لگا دن سےکمدہ ال کے وش نکی دوصت ے اور 
وہ مادو ہے تضور اکرم پالم کے اس ارشاد عالی: ”ایل ہی ا سکوکاتا پلاتا ہے کا 
مطلب ىہ ےک اللہ جل شانہہ مرلیضوں کے ساتھ ایا ہی محال ہکرتا سے تی ےکول یکھلاتا پلاتا 
سے کا نفجیہ یہ ہوتا ےک کھانا پیا مچھوڑ نا ا سکونقتصا نکیل د ینا ء جدیساکتضور ٹکٹ نے 
ف مایا :”تہارک طر نیل ہوںء مل اپنے رب کے ال ال طرع شب بس رکرتا ہو ںکہ 
وہ بیج ےکھلا تا بھی سے اور پلا تھی سے“ 
کھانے میں م ری شکی طبیعت وخوا ہش ا ضیال رٹھا: 

جخرت ان عپائس ڈاا سے ھروبی ‏ ےکہ: نہ یریم نہ نے ای گآ دی لک بعر پک 
کی اوراس سے پچ چھاکیتہاری طویع تکیا جا کقی ہے؟ اس نےکہاک گند کی روثی۔ 

ایک روایت ٹل ےکہ: کی ککھان ےکو جا ہتی ہے مل رآپ پان زلم نے فرمایاء 

جس کے پا گند مکی رو ہودہ اپنے بھائ یکڑئج رے“ 

اسی رح ارشاد وی مٹےانل ‏ ےکہ: ”جب تہارے مرلی کسی ہچ کی خواین لکرے و 
ا ںسکوکھلاٗ۔ اگر مریش اڑی چچزتاو لکرے جس کےکھان ےکی دو خوابنش رکا ہواور وہ چچڑ 
مہوت وہ یزاس کے لے فائدہ منعد ہوگی اکم ازکم ضرر د ےگ برضبدت ال یز کے 
استعا لکرنے کے جن سک دوخواپش شر کے اکر چردہ لٹ مند ہو۔ 

اذا جب مرلیئ لک خوایش بٹی ہو لی بکوچھی ا سکی عرخ سکردہ خوایت شکوقجو یکرنا 
جا پیے۔ بقرا طکاقول ےک ہکھانے پٹ ےکی جو چیک ہوہ ا لکی طبیعت بی بہت ہوا اورلزت 
دار ہو۔اسے ا لکھانے پرتر نی دنا جا ہے جواں ے اعلی وافضل ہو_٥‏ 
مریف شلکؤومخٹرسححت اشماءز یادہ استعا لکمرنے سے رو کتا: 

ضر تفر بین مر ایے والر نے یکر ہ سک : ” تضور ارم کلم 1 

ندمت میں ان کا ایک پیالہبعور بی مل کیا عگیاء اور تحضر تم ڑا بفار 


تار مب بن شاو ای کک اتا 


یش بتلا جھےتذ انہوں تن ےجود کی ء پھر دوسری 7 تک نا ن7 

آتحضور پٹ نے فرما کرس اتی بیکاٹی ہیں“ 

ا لکی وجہ یر ےک مجود یٹ طرارت ہولی ے جو بخاروالوں کے لے مٹرہوکی ےء درد 
سراود پیا پداکر ی اگ رتھوڑی مقار یں نے کی جاتہیں تو مضرت یں ہوئی۔ 
بیارو ںکوقو کنل ھا نا: 

اس سے پیل جھی ام المنز ری عد حیثگز ری ےک کچ رمیں نے ان لڑوگوں کے سے 
چچندراور ج تار گے“ 

نی زحضرت عائشہ لٹ فرمالی ہی ںک :” تضور اکرم مل ےگ روالو ںکو جب 

بخار ہوتا تق آپ مڑنڈ صاء بنان کا عم دہیے جو تی رکیا جا تاء پچ رآپ م ڑا 

ا لا ین کا عم دتتےء چنا نر انہوں نے اسے پیا“ آپ نال ا کرت 

جےکہ :”و رتقیقت صاع غمزدہ د لکو طاقت بٹاتا ہے اور پمار کے ول تا 

وکلش کو ال ط رر وو کر و یا سے ہس طر تم (عوروں) نر ےکن ان 

چرہ ک ےکی لکو پانی ےصا فک رڈالق ے'“' 

”صا کھان کیاض مک ایک ربق جن ہوئی ہے جھآثاء پای او یکو مک پچائی جال 
ہے۔ رت عاکشہ ولا سے دروایت ‏ ےکہ جب رسو لک ری مزلم کو بتایا جات اہ فلاں 
شف سکیا نی ںکھار ا ےنا فرمات :”تلییہ استعا لکرواورائ کو می پلا و 

ینز ان سے روایت ےک رسول الد ےنم نے فرمایا: نتلبی تار کے د لکو 

کین وقوت رتا ے او رین تھمو ںکودو رکرتا ہے۔ (بفاری) 

”نہیں“ اس مر ےکو کت ہیں جو نے اور رود سے بٹایا چاتا سے او یی اش 
شہرچھی ملا د نے ہیں ء چوکہ انس حم ہکا خائص جمزد دود ہوتا سے اور دود کی طرح سفیر ہوتا 
ہے اور اس لیے ا کو دودھ ےتشہہ رت ہہو تےتلببن ہکا جاتا سے اور ىہافظ تبیہ ) تھی 
ا وج ے۔ 


ےو > ح وت 


".7 278 تنتحلبینہ رر ولف تکو دو رکرتا ے ان کا یلہا 
کم ء ہا خکوسرداورترار تکوکرو کر د نے ہیں اور” سا عرار تکوتو یرتا سے اور ا کو 
بڑھاتا ے۔ نے زحنضرت عاتشہ لٹا ےم منقول ےک و ہتکبین (ہنانے اور استعا لمرنے ) کا 
تم دی تھیں اورف مان یکم ”ابی بہت نٹ بش ہوا ہے اور مرلیٹس کے لے اچائی 
اگوار چیڑےے“ 

مل مکی ردایت میں ہی ےک :”'حرت عائکشہ زا مرییخش کے لیےتلیہ ہکاحم 

دچتھیں۔“(بفاری ) ملف فر مات ہی ںکہ: اگ رآ پ صاء کے منائع شا کرنا 

چاہول آپ جو کے ماع شا رکرلو الفنویش جب اپنے چھوسہ کے مرا ہو ءکیوکلہ 

دہ جلا دا سے اور سرعت سے غو زکرتا سے اوراطیف نذا بناتا سے او رگرم نول 

کرنے برا ںکاكأع بھی بڑھ جاتا سے اورنغوذ وج ابی زیادہ ہو چاتا ے۔“ 
بی پآ باندھنا: 

نحضرت این عا سز راو ی ےک رسول الد ےا . مر وفات ے 

دوران ( ایک مرجبہ ) باہرتشرلف لائے ن2 آپ مفننڈم نے ای ککپٹرے سے اپنا 

صرمیارک پان دسا ہوا تواءپچلرمنب رب لوہ اف روز ہہویۓ اور اڈ دکی ج وخ با اب 
(ہخارل) 

ایک ددایت میں وں ےک اس عال مل باہرتشریف لا ےکس رمار ککوساہ پٹ 
سے باندھا ہوا تھا“ معلوم ہو اکم ربیخ لکوسر باندنا جب ہے اس سے س رومیت اور درد 
نی لق ے۔ 
2ر02) وجہ سے سم ون انا: 

اام ہخاربی ن بھی ال ھ4 پاپ پاندعا ے اور خر تکعپ بکن ہر وڑاٹ کی روابیت 
نف کی کہ ”عدی سے کے م وت پٹ یرم ےکن میرے ہا تشریف لا میس اس 
وت ایک پانڈیی کے ین نگ جلا رہ تھا اور جونہیں میرے سر ےگ درد یگیل ؛آپ ڑا 


2 را 7 مژواں“ (ہناری) 

سرکومنڑوانے کے رر کے سا مل جاے ہیں اور روقوت دیاے اور درو وو رکرتا 
ہے۔ اود میرے خیائل یس مہ این عباس ڑا کا ٹول ہے گی کے بای منڑ واناگمرو کو 
مضبو ماکرعا ے_ 
ناک یں وواڈالیا: 

رت ارکن عماس لٹ سے عردیی ےک : یکر نک نے اک تل دوا 


ڈاکی سے “(نع خ علے) 
صوطاع ری زبان یس ناک میس دوا ڈا لک و کے ہیں 
صجوطاکا فامرہ: 


سحوطا کا بببت فدہ ہوتا سے مریٹش کونیترخو بآلی سے او رین لی ے ان لج 
اطباء کے ہی ںکہ می کا ناک اود اس کے اعضا کو رڑشن جخشہ دظبرہ سے وین رکھٹا 
چاہے۔ 
مرلئش کے احضاءکو د۶ ونا: 

ان موی ےت کات ےک آحضرت ےنم نے بیار یکی عالات مش 
اپے ادپہ پاٰی کے ساتم“پکینرے ڈال کاعکم دیا تھی اس سے م ریخ لکوراحت ول ہولی 
ےاور رع وکلفت سیل ےاورقوت گی ے او رمینر* دی رون11 ل ےی 
دی امراض میں ہتلان٢نش‏ کے پا ںآنا: 

ححخرت ایوہ ری ٹن فرماتے ہی ںکہ:” رسول الد میأیکنے نے فرمایا: ” بمار جا ور 

کوتندرست چافور کے پاس تن لایاجاے۔ “(اظہا) 

حخرت این عراس ڑل فرماتے ہی ںکہرسول الد یٹوٹ نے فرمایا: ‏ جنام شس 

بنا مریضو ں کی پائر کرت وھو۔' 


چر بس کی ا ین 

امام مارگ نے تعلیت ذاش نکی ےل وو ے اےے اگو 

می شیرے چھاگتے ہیں“ (خارل) 

حضرت جاب ڈاٹ سے روا تکرتے ہی ںکہرسول ایگوہ نے جام والے 

تس کپ اھ پڑا اور اے پالہمٹش ڈال دیاء اورفرمایا: اد کے نام سے ال 

روس اور ھک لکر تے ہو ت ۓےکھائ* 

تطخرت اءا نگم رر ےکی ال‌طرت 1 عد بیث مردگی ہے ٹور ان سے ممردکیی 

ےکہ: وفد بی ثقیف مس ایک ہزام والافس تھا حضور یٹ نے ا ےکپلا 

بھیچاکہداپیں لے جا ہم ن ےآ پکو بیجم تک لیا سے“ 

آپ ‏ اکٹ کا مکورہىاشارگرائ لک:((لایورد مصرض علی المصح)) 
یں سے مرلی ”دی مراونیں ہے بلمہاس سے مرادوٹس ہے ج کا جاور پیا پٹ جا 
ایے جانو رکوتدرست جافور کے پا ضلایا جائۓ ءکیوننین ےک اگ رتدرست جانو رقڑر 
ال کی وجہ سے ببار ہوگیا یا تو اس کے مالک کے دل یں بیہ با تکھل ہک یکہ عرش متمدی تھا 
اکی سے بے مار ہواے۔عالائتضمور یٹ نے فر ایا:((لاعدوی ولا طیرة)) “ق 
عرش کے متمدی ہو اور وی لگ ےک یکوگکی یقت یں ہے۔ اس جناء پ ھآپ لم نے 
مع فرمادیاکرتدرست جافور کے پائس بیاد جاندرزہ جائے۔ بائی دا متلہ جذام مٹش بتلا 
تخس ک تر لے یھنا چا ےک 'جذام اگل یس مرۃ سوداء سمارے بدنع مم سکیل جانے 
ے ہوتا سے س١‏ ے اعطا ء کا زا اورشحل جو 7 سے جب ب بھارکی ۶ ص تک رہ 
جانی سے نے اس سے تمام اعضاءسڑئل جاتے ہیں اور نع ہونے مگتے ہیں اے داء الاسد 
کین 

شض اطباء نے اسے داءالاسد (شی کی بیارگی) سک کی وجہ یہ میا نکیا ہج ےکہاس ینار 
گیا وج سے بتارکا چچر شی کی رع ہو جانا ےکہ رہپ وٹ مچھوئے ورم اورگڑیاں رونما 
و ای ہے اطباء کے نز دیک بی مدکی امراف می سے ہے۔ ایک سے دوسر ےل سے 


تقورا اکم لٹ 70-9 وو تا 
کہلا بی اکم نے بیج کم ٹی ہے اوراسے وائی کچ دیا۔ 

چیک حدیث مل پگ راک ہآپ ٹکٹ نے ایک ج ابی کے ساتح رکھانا تاول فرمایا۔ 

ا یں ہوگ یک آپ کول کا اجتنا بکرنا احقیاط پر اور اس کے ساتح دکھانا مین 
جراز گول ہے۔ 

این یہ ولفعہ کے ہی ںکہء جزائینٹن کی مامت ومفالطت سے بسا اوقا ت'تکلیف 
بی ہے اس سےآنے والی بد یوکی وجہ سےء نہکہال لیک ییحی مرنل ہے۔ 

حضرت جا مہ یڑا نے فرمای اک ہآ کا یم اس قول سے وخ ےک لاعروی والا 
طبر کہ ایک سے دوسر ےکو پیا یکنا پروی اور ےتفییقت چرں ہیں۔“ 

ای رع آپ اکٹ کا جزائی کے سا جح رکھانا بھی اس کے کے کی دلیل کے 

اتی دا آ پکا ارشادگرائ یکہ: جذانی سے لوں پھاگو جیے شی رسے بھاگا جانا سے“ 

ق گمء اباحت کے مود پر دیاگیا ہے ]نی جب تم سے ال لسکی نیف برداشت نہ ہو 
ری ہوتو ال سے دور پھاگو ۔کیوکہ بد لویھی امرائش کے تحد یکا ایک سبب ے۔ او ر یقت 
یس پر چ نذا بی سے می ہوئی کے 
ناماک جزوں ے علار حکرنا: 

اس سے پل لے طاری ید یت تک ز کی ہے یس می ںت ر(شراب ) وغیردودے 
علا عکرن ےکا ممت با ن لئ ے- 

”خر کا لفظ مرکر اورمویحت دونوں ط رع استعال ہوتا ے "ین یح ربھی اورٹھ ر بھی مخ ر 
صادق میکگڈڑا نے خجردکی ےکم شراب ددانکیں بلنہ بیاری ہے۔ اس لکیہ اس ٹیل بہت 
سے مفاسد جا جات ہیں یی یٴف لکاشق ہونا ج بمعف یں ر ےکی نے دی نبھ نیس رہ ےکا 
اور جب دین جا ۓگا فو جوم بی کا نہ بے گا۔ 

لقرا کا ول سےکہ :2ت عفرا بکا ضررسریل بہت زیادہ ہوتا سے کیوککہ بی ذ ہا نکونتصان 


کونتصان بای نات دنر حضرا تک اکہنا سےکمشراب ےلسیا یکا مر پیرا ہوتاء وت 
اچ کال ہے تا اتی بین ہیں اوراں ے رعش لقوہء فا اورسکینہ جیسے امرائش شتم 
نے 

صضرت وا نشم تیڑھا راو ہ ںکہرسول الع فا نے فرمایا: رن شآور پچ ز۶7ام 

ہے اور جواشہ پیا کرے خوا یی کر ری مقدار ہوں دوترام ہے“ 

(رواہ التر مگ واوداوٗر) 

یہ بات سب برعیاں ےک اطباءہپنض امرائش کے لیے را بکودوا راد د نے یں 
گن یہ ہوسکتا ےکہاوتھالی نے تا مقراردہینے کے بعد و منفحعت اس سے سلب ب یکر پی 
و اور پچ را ان عجیب ملا کوچھی بس ےمطعل کر دیا و چنا آپ ےو سے رانا 
ار ہے دوانیں ے۔'“ 

ھی لد بین النووی جولششہ نے آحضرت کڈ کے اس فرمان مارک :جو سکع 
ےو ات دا نے کاو کیا نےگااص دن تکلّ زہ رأےتقصان یا ےکا اورنہ 
چادوں“ کےح تکیھا ےک مدکی رفضیلت ہمخل شیع تکا ایکگم نا 

مصنف کے ہی ںک ہج گی الد ین النودی نے پالئل پ کہا ےکہ؛ اس ل ےک اس اسر 
سے رسول ال پٹ کے سوا ںی طبی بکو گا ہی ہوئی ےاور ںی اورکواور نی ال پات 
کی نےکوئی صراحۃ یا اشارۃ کا مکیا ہو- 

پیٹ متا خرین اعطیا مکا خیال ہہ ےک ہو ہمجودہ باردذ ہرم نف دیق ہے۔ ای طرح 
مین سےکمشرا بکی منفح تک ھی اس سے سل بک لیا گیا ہو اور اید نے اپنے یٹم رکو اس 
ےآ گا کر دیا ہو- 

ال طاابکی ردابیت یل بے الفاظ ہی کہ :”امام ام لہ سے الو ری سے بات ڈگ رکی 
گنی ےک دہشراب سے علاب خمب تے یں ءنذ فرمایاکہ یہ براقول ے۔ 


الہ زی نے انگل کیا ےکدامام اتد سے ابوڈ رکا اقول درک گی 07 
اس بات تلق ہی ںکہم ریخ لکوشراب پلاگی جا فو امام اد نے ال ںکوشد ید ناپ ندقراردیا۔ 

کی وجہ ےک امام احدہ تماق سے علاع معال کچھ چائ یں کھت ؛کیوکلہ اس میں 
شراب اور ساب وغیبرہ ےویم استعال ہوتے ہیں۔ یا (مروزی کی دوایت کے مطا لق ) 
فرما ا کا میں سانپ کےلحوم (گوشت ) ڈانے جاتے ہیںء اس لیے می اسے پیا جائز 
نہیں ھتا۔ 

اس :ناء پر امام ام شی گی کے دودھ کے پارے ٹیل سک خی ںکاسے تہ پیا جائے 
پل ضرورۂ” بھی استعال نہکیاجاۓ اورال کے پیشا بکا بھی بی عم ہے۔ اود ا سکی دئمل 
روامت الی ہر ای ےکرسو لک مم ےا نے فرمایا:” جوفنص ایل کی لا لکردہ چیرے 
لا کر ےگ ا ںکواس میں شغاء حاصل ہہوگی _' 

رسول اللد یٹ نے خیی ر کے موںع برگمدھیوں کےگوشت اور دودح کے استعا لکوترام 
تراردیا تھا اد رضرور تکی صورت ٹیل اوننڈ لکا پیشاب بن ےک اجازت دی حیت 
صراحت الوصار شم بنا ناسحا بن ابرالیم ؛ترب ہ ال اڈم *اورابرائیم بن الھرٹ 
ونیبروکی روایات ٹ شک گی ے۔ 

بائی ہا ىر مل ہک ہآیا بلا ضرورت ال کا پیا جائ ے؟ درست بات ىہ ےکلہ چائز 
ے۔ اس کی ور ور لن ے۔ اور رر ادویات رض رن وا یٰ 
دوانمیں ) استعا لکر روہ سے جیسے داریء(”داری' جدکی ما نفد ایک داشہ ےہ رنگ سیاہ ہوتا 
ہے۔) اود پھنک ویر بردوٹول نشہآور دوانمیں ہیں- 

اس ےئل انحضور یلیل کی دہ عدی بج یگز ری ہے جس مج آپ م پان نے 
ایک عے مکومینڑک مارنے ےت فرمایا ٘ت سک وجہ یگ کہ یرمینڈ کجملہ ذہرآلود چچزوں 
ٹس سے ہے۔اورآپ اکٹ نے اس انداز ٹس جواب اس لجیے دیا اک لوگوں یں ہہ بات 


کور نت و ےک 4 دوا بنالی ا ہے۔ نجز اس یتح 
فرمای ینک می لک معفرات ہیں چندایک بہہیں- 
۹4۵ را سن و را یں ء یا کہ بہائم بھی اکر جراگاہ 
جرتے ہوم ۓےکھا لیس فو ان کے دام تبھ گر جاتے ہیں- 
ٍ پر نکومتور کردا ہے۔ 
ٍ رنکک کاڑ داے۔ 
مادہ منوس کا خرونح ہوتار ہا سے ییہا لک کک رکھانے والا مرجا جا ہے۔( سح رف تی کا 
مرن کے ہیں )۔ 
ھٹا مینڈک زیادو ضر رساؤں ہہوتا ہے۔ اطباء اس کے استعالی سے حخت ٹ حکمرتے 
ہیں جب اطاء موق سے شفق تکرتے ہوۓ اس سے حکمرتے ہیں نے اس ذات کے 
پارے مم ںکیاخیال ےکس کے وصف میں الد خووفر ماتا ے: وب الْمُمِيیْنَ َء وف 
ریہ مہرے ماں باپ ان پرغ‌ار ہوں! 
سرد یاٰی ے با رکاعلات: 
اطباء کے ہی ںکہ با رکی ابتقداء شس سرد انی پیناء با رکی عرارت اورشر تکو مکرتا ے۔ 
رت ا رات وم رر ا یا ین سے 
ہے برا اسے پائی سے ٹھا بٹراگرو_“ روا الٰفاری و سم) 
رت این عپاس ڈلاجا بھی مرف ءا مروکی ہ ےک بخارہ دوز رخ کی لپیٹ مل 
سے ہے ابا اا لکوآب زھزم سے مھا (اخرالفارق) 
نضرت اساء بنت ال بر ڈلٹجا سے ددایت ہ ےکم النا کے پا ہار زدہدعورت 
لئ جاتی تھ وہ پانی مگواک اس کےگر یپان بر ڈال د میں اورہتی می کہ 
رسول اکم مڑٹیکگوٹ نے فر مایا ےکم فا ہکو پا ی سے مرا کیا کرد ءکیونہ بشارء 
جو مکی لیٹ می سے سے (رواہالاری وسلم) 


آپ فان ےت ال تما سے خطاب سے اس ےر 
یا نکی سرز می نگرم ہوٹی سے ان لوگو ںکا بفا موا شمنرے پاٹی سے ات جاجا ہے خواہ پ کر ہو 
اتیک ےناجن 

اور بی ارشاد پا کک شاک رو 'ا س کا مطلب مہ ےکہ بخا رک یگرغ اورخدر تک پان 
کے ذرلیلڑد۔ اورعدبیٹ می کورلفط ٹج جم معن ےپ مک یکر کی شرت اود ای 
کا جو وغبرہ ۔آپ ںینام کا بیفرماناک ہر آب زعزم سے ٹھٹر اکر اض نما ای مین 
موجودخاعییت سے کیوکلہ بای زین کے اعتبار لف اقسا مکا ہوتا ہے۔ 

ا چلرت رکا فر مایا گیا جیا کہ ارشماد نو نٹ سے :” آب زعزم ہنس مقصبدر کے 

جے پیا جائے دہ دا دا نت 


ےه ےھ *مہ 


بِ ۲ ٭ہ٭ 


پل کے اپنے اوپہ پیٹ مار ۓے' (رداہ این الو زی ) 

رت ابد پرییوڈلپنٹے ففرماتے ہی ںکہ: ”نبطا جن مکی یک پھٹی ہےء ہنا ا سکو 

متڑے 7ت 

حضر رہ ذاف سے مرفوع روابیت کہ ہار چم ( کی اگ ) کا ایکگمڑا 

ے اذا ا کو پایٰ ے ٹھٹڑاکرو۔'“ 

آحضرے ےت کو جب ہار ہوتا و مفگیٹرہ (پانی کا) مگواتۓ اوراپنے سرمبارک پہ 
ڈا لک رلک تے۔(رداداگ رگ ب:) 

حضرت عائشہ لھا ردایی تکرپی ہی ںککہ: ”رسول اللہ یجن نے ابے مض 

دفات ٹل فر ماک جھ پر پالٰی کے سا تہ مگینرے انیو ۔““ 

رت راٹع بن خد وھ سےبھی مرفوعا ردایت ہےکہ: ”جب تم ٹس ےکوی 

تنس ہار میس ہنا ہو سے بفار ( وہ ) دوزخغ کا ای گگگڑا سے نے شیٹرے پالی 


1 ات دای راقر 


سے ال کو بکھاے(رداہالترری) 

الو ں کا قول ےک اگ رکوگی موٹا جازہ جوان عرار تکی صورت میس پانی بش تیر 
نے تع ہوگا۔ 

مصنف کے ہی ںکہ: خمام اطیا کا ال اھر پہ انفاقی ہ ےکہ پالیء ای شدت لطافت ٠‏ 
سراع ت نوز اورخحفت شع کی وچ ۔ے بقارزدو+لوگوں کے لیے مفیدترین پٹ ےکا جر سے جک 
دی ارہ یس متا ہو یجن صورٹوں بیس پا یکواڑی ہز کی ضردرت ہوکی سے جوا سک تبرید 
کوقوت مشتء چنا خی ابی صصورت بی اس مل بر فکا اضاف ہدیا چاتا سے اوربصھی حفیز 1 
قوت زیادہکرنا پڑلکی ہن ایی صورت می پالی بی سرکہ یا مرطب کا اضاف کیا جانا ے٠‏ 
اور جواخضاء کے متو ن تک اسے باہیا ر ےق اس میں رک اضا ہدیا ہا گا۔ 

ارت ےک اسطاح رۓ ازرگ رک ھلزے ول 0۰۶ 
کے ہیں۔ اور شربتہ عاری بفار ٹل مفی تین مشروب ہے۔ 


بارکی چنداقسام ہیں: 
چپ ای ک بھی لوم ہےء مہ عا طودر پر یک دن می نتم ہو جاتا سے او رین دن تک مجر رہتا 
ںہ 


اگر بنا کان افظاط ے ہو جائے فو ا ےکی عدیفہککتے ہیں۔ 
اوراگراخضاءاصلیہ سے ہو جا فو ا ےکی دی ککتے ہیں_ 
بھی بے بفادہ اخطاط خل ہک می ہوتا ہے اوریھی فا کوٹھی فکر دبا ے اورقوغ کوکلیل 
کرتاے۔ 
رت الوہریوڈاٹٹے فرماتے ہی ںکہ: 'رسول ایل پیٹ کی ماس یس بفا رکا 
زکر ہوا نو ای کآدٹی با رکو برا بھطا لے لگا آپ مضکنکٹم نے فر مایا: ”ہا رکو برا 
چھلا م تکہو کوگلہ ‏ ےگنا ہو ںکو ایا صائ گر رتا سے تی ےگ لو ےکی می لکو 
صاف رد ے۔“ 


صفرت ہاب ٹن فراتے ہی ںک: مل ردب داب 
کے پا ںتشریف لا ۓ فو پو چھا کہ ت ےکیا ہوا ہن کانپ دردی ے؟ ام سیب 
نے کہا کہ بفاد ےه خدا اس میس کت نہ دے (اس کا سیا نا 
کرے) آپ م ڑا ے فھرمایاکہ با رکا ہر پھڑا عم تکہو کی ویک ۔اولادآم 
کےگنائہو ںکوبیوں دو رکرتا ہے تی ےپھٹی ءلو سے کے لکودو رک ری سے۔“ 
یز مروی ےک ہآنحضرت وکاڈ نے فرمایا: ‏ ایک دن کا بخارہ ایک سالی کے 
(مناہو ں کا )کفار” ے۔“ 
مقر ت تن فرماتے ہی ںک ایک رات کے بمار سے بندہ کےگمنا و پل جات ہیں- 
معلوم ہواککہ ہہ ار ابران اور ادیان دونوں کے لے نا ہے۔ ای ل ےآ پ ٹ ڑا 
نے اسے برا بچھلا کے سےکئ فر مایا ہے۔ 
بفار کے اسبابءعلامات اور علا ن: 


جھ بفار خون کےسبب ہوتا سے ا لکی علامت چجرے او رآعھو کا رخ ہونا ہے۔ 
ا کا علخ فصدکرواناء یندا اور تشد جا تا استعال ہے۔ 

نے ج بخار صفراء کےسبب ہہوتا ہے ا لک علامت پچ رہکا زددہوناء بے خوالی ‏ تے اورمنہ 
کیکڑوااہٹ ہے۔ ا ںکاعلاع شرب تآلو بفارااورترش اد دوا ے۔اگر پیل ڈیادہ 
ہوقے تربوز استعا لکرنا چا ہیےہ اورہم خرف بھی اسقعا لکرے او رسمب لقع سے 
لبیص کو مکھرے۔ اگر ہے خوا یکا حلبہ ہہوٹو مرلیقٹ لکوررن 07 اب٠‏ اگر 
قو تکمرور ہونے چوزو ں کا شورہ اٹل دیا جاے۔ اور اگ عدت طوسل ہو جائے و 
رید نی چٹائی جاۓ اور اگر بخار ات جا فے حمام میس داخ لکیا جچاۓ اور لان 
حزا یں دیا ہائۓ۔ 

اگر ہا رکا سب بشغم ہوقے ا سکی علامت پیاس می سکیء رک کاطلی جلیسا ہونا اورک 


تر ب عونت اا7 
طاری رونا سن کیکیائہ فک صصورت نے یئ 2 ال کے۔اتھ 
شخریت *؟ ن چئر دن پاایا ا جاے۔ پچ رین جنوں سے بیع تکون مکیا جاۓ- اور 
تاس چیا ١ت‏ چوزو ںکاشوربجائض یا ڑم ڈا لک دی جاۓے۔ 
کٍُ تھی ہا رکا ہے سوراء ہوتا سے اور ال ںکی علا مت پر ےکم ہر ےکا مصترہوزاء 
پاب کا آناء اور ہے خوالی کا غلبہ ہونا۔ اس کے لیے ہب جو سے مہ رکوگی نما 
یں سے ۔کیونکہاس می تز طیب وتنوی) اورتسن خذراحی تکیا صفات موجود ہیں ۔ اور ال 
شرب تک مقدارآب جو ایک اوقیہ ہھراہ نصف او تینکر ہے اورمطہو جات سے طبیعت 
کو جح یکرے اورائس م لی لکوبکرکی کے پچ کامکوشت اورجازہچی دخیرہ دگی جائۓے۔ 
* کسی ىہ نرکارہ بفارلف ایام کے ساتھھ ہو تے ہیں۔ چنا خر صفرا دی با رکی علاصت ہے 
ےکدہ ایک د نآ تا سے اور ایک د نی ںآ ا اورسوداد کی علامت ہہ ےک ایک 
دن اکر دو و نکیل _۲٦‏ اور بارکی بد ےک دہ ہررو زآت ے۔ اورا لںکاعلاتً 
انقراء ٹیل تے کے ذر لہ ہوتا ہے۔اورعلان کی ہائیتفصیل چیہ بیان ہدچگی ہے۔ 
اوراگر بفار اخضاء اصلیہ سے سراتیہمتتل ہو جاۓ اور ہار کے ساتج رکھا کی ہو اور بخار 
ارجا ۓ ہواورهڑا لیت وق ت یف ہوئی +واور پیۓ اورک وری ہوی ہولو آب جوکا استمال 
کروایا جاۓ جس کےم ہکانے گے ہوں۔ او راہ پیا کا خلبہ ہوتا ہو کافو رک یکولیاں لے 
ی جائنیں بشرطیلہ مر بی لک قوت بہت ہو ورننئیں۔ اورحما مکا استعال زیاد ہکروایا جا اور 
ال کا پالی ہی استعا لککرے ا کی ہوائجی۔ اوراس پر یداد تکرے۔ ایر نکد وکا پالٰء 
رکی کے پچ کاگوشت اور چوزو ںکا شور ہہ جھ کے سفییرٹے اور شش کے ہم را بھی استال 
کروایا جاۓ ‏ اگمر پچ ھی عالت م یڑ نی جائے نو ہرم رلی شک مو تک علامت وت 
دروسرکی علاداتء اسباب اور علا ن: 
صدا]ء سر کے درد کت ہیں اور بگھی خون بصفراء :ٹم اورسوداء کے سبب ہوتا سے اور 
ا لکا علاع دوگ سے جو بمار کے ذیل می شگزر چکا سے ۔ کان داع پارد یش ملک کی راور 


کی م ری ضکوسپگھائی ات ہے۔ اورشہر 2 محر استمال کروی ۔ جانا 
ہے۔ ‏ ٹھنٹری ہوا اورشمنڈڑے ال کے کت رش پر زکروایا جات سے گر امتتفراخغ ار مادہکی 
ضرورت ہولو حپ ایارنً ےکروایا جال ۓگا۔ اور یم یرقام داٹی پاروعلتوں یں استمال 
ہوئی ے۔ چیے صرح (دیواگی ) سکتہ فا لقووہ رعشہہ ددوشقیقہء استرخاءءسبات اور فزلہ و 
زکام وظیرہ_ 

حب ایار گیا کیب یہ ےک سفی درگ نکا اازخ ایک درم !مو نا ایک دافی ہک راء 
رنشروبء ا نکووب ب کر رات کےآخرکی حصہ می ملیف ش ئل لے۔ 

صطرت الد ہریرہ ٹل کیا رداایت ےک :نٹ یکرمم مٹ کٹ بر جب وت یکا نزول 

ہوت تق آپ مأگڈ کے س رٹل ددد ہو جاتا تھا ءآپ ملف این صرمبار ککوحناء 

سے لبیٹ لیت تے۔“ 

نام (مندکی) کے فوانکد چیہ بیان ہو گے ہیں۔ جونس انی مو کی سحت چاہتا ہو 
اسے عد سے زیاددترارت اور برودتء تجیز ہواء دلونیں گرد وغپارہ زیادہ ما ںکرنے او ریز 
ثگاہ سے د یھن سے پز ہی زکرنا جا ہے۔ 

زرل ہل اتمامءسور کی کیہ اورسفیر اور سیاہ رنک دے سے پا بے ۔آگھوں 
کے لیے سب سے مت ررنک سڑرہے۔ 

حضرت نس نلنٹ مات ہہ ںکہ:” رسول اللد ھا کوہگوں ہیں سب سے 

پنریرہب زرگکھا۔“ 

اشاد ارک قالی ے: 

(وَدَلَیَسُوَيِيابَا حَضْرًاہ رالکیف: ۳۱) 

”اوروہبزرنگ کےپپپرےجانیں کت 

حضرت امن ع اس زوا سے مم روک سے 7 حضرت ےک کوسئرہ اور پہّا ہوا 0 ڑا 

تماما تھا۔ 


رر ب عاعغا لٹا م لوالا کیک کےا رباج 
جطخرت بربیدوڈلڈٹ سے مرفوع]ا مروکی ‏ ےکہ: ”سز ہکود یھن سے بصارت مل 
اضامہہوتا ہے اورال مر یچے ہوے پا یکود یھ سکیا زرواہ این الجوزى) 
انا نکو چا ےک انی آگھو ںکی ایی پچڑیں کے اسستعال سے انف تر ےجس سے 
ہنکھوں میں قو بھی1 ے او رو ںکی صحم تکی ضامن ہوہ جیے خوشبو دار اش (سرمہ) لگانا 
ال پہ بات پییگھی ہو گی ہے۔ 
می کا علان: 
کی رکو بن رکرنا مناس بکنجل ہوتاء ال اگر بہت زیادہ ہو جا او رکردرکی پیر اکر ےت 
اآلں وقت سیب اورحماض لکا شربت استعما لکرنا عاے اور بر فکا 0 او رکاٹورسوگنا پاے 


٭ھ یم 


اور چوزوں کے شوربوں ےقوت عامس لکرے- 
راٹژل 7 ات : 

ہر ملک (دفداسہ دغیبرہ کے چانے اور ہرخت یز کے فو ڑنے اور ہ رکشت شی چز 
اور انچائی ٹھنٹڈا پالی نے سے پچناء دانتز ںکی صحح ت کا ضاصن سے تصوص] گر مکھاناکھانے 
کے بعد اسی رت یڑے پالی کے بحو کر کھانا کھانا بھی دانوں کے لیے مر سے۔ 

زیاو,ظال اکرنا می وائؤں اوخراب رتا ہے اور مضہ یل بد بد پیداکتا ہے۔خرا بکھانا 
کرت ے تناد یکنا بھی داٹؤں سے میےمعترے۔ بی طرح داضؤں سے کا جانے 
والی چ یں اورکسیکر کے ہے وظی رہ استقعا لکرنا مر ک- 
تھا یکا عانَ: 

جو زد شی ری ںآب جواورریشگن بادام یس ڈانے ہو انار کے دانے ریہ اور م 
ہریشمت انڑے استعا لکروائمیں چانیں اورتٹری اشیاءءکوشت اورکین اورش چھزوں ے 
پر زکردایا جاۓ۔ 
و اوررل کے درد کا علا: 

و اور ررودلء عام طور نات (اپارہ٥ککرے‏ دا ی چ زل) ک گنت اتال 


سے ہوتا ے۔ بے دال چنا لاہ مسوراورکھانے ت.۔.۔. ۔ ا ںکا 29/ 
رکودہ ا کا استعا ليکر دی جچاۓ اورگر مگلاب ع رہہ استعا لکیا جا ۔ اور اگر اتتفراغ 
کی ضرورت ہو ین مار,خّوں اور سمل جار سفرتل اور رون فوادو جوف عر گاب 
میں ڈا لکراورمصگی او رگرم پھوسہ سے سیب فک اورگرم پالی سے حا مکا استعا لکیا جائے۔ 
چشل اور پیٹ درد کے یبر یع یکوخریت اع کے پھراہ جیش دیا جائۓے اورگرمگرم 
اسبغول کے ہمراہ استعا لکیا جاۓ ء اورگرم پانی نس میس خشتفائ کا پبست جونل دیاگیا ہوء 
ڈالا جاۓ۔ اگ شش حد سے زیادہہہو جا یں فو ہق کا عو لکرے اور خل کا خوشہ ‏ ےکر نا پت 
پرانے اگوروں کے پالیٰ کے سا استعا لکرے۔ اگ اسہال حد سے زیادہ ہو جائمیں و انا رکا 
ریت اورانار را ےکا سفوف استما لگیا جائۓ- 
ذات اگ بک علارح: 

ذات ایب خی ری کا علاع پگ یا نکیا جا کا ہے ۔ اب ذات این ب نی کا لا 
بیان ہہونا ہے۔ اس کے لیے جوشاندوں کا استعا لکیا جائئے ےی مو 
ول فشہکا ضنادکیا جا ۓگا اور جھکا انی رون بادام کے ہمراہ استعا لکیا جا ۔ اگ ریمم یس 
اقتاس ہوت مغزخکوں املتاس تباب ی ضر عم رای جات 
ا شتماءکا علان: 

ال ءے پل بھی بعد بث ال ہر ہنی ور ے :”نول ارم نک 

نے ایک طجی بکوعم دیاککردہ ای ک؟آدکی کے پیٹ کا خلا عکرے جے پیٹ کے 

ادئی ہون ےکا عت لان تھا۔ اس نے عت کیا :یارسول الا کیاط ب نف مند 

نز ہے؟ آپ ٹکٹ نے فر مایا ننس نے بنارکی اتارک اس نے علاع گی 

تپ 

اکر بی حدبیث جا دج کی ہے نو اس سے الن اطباء کےط لپ علاع کی تام ہوگی جھ 
استنتقاءزٹی ٹل میا کرت ہیں- 


ہپ کے خیال میس استقاءزقی سب سے (یادہ بڑکی بیاری سے اورشنئ کے نز دیک 
نی زیادہراے۔ 
تیر شا بکرنا: 

یہ ری زیاد ہت سرد یک وجہ سے ول اور بوڑتھو ںکو عارن بہولی سے اس لیے ا نکو 
نر مصعظگی اورشہد ناشت یل رینا مزاسب ہوتا ے۔ اور امرائیء بوارد( شھنٹری چزیں) اور 
بوز وخمبرہ ندرا جااۓ۔ 
ادا ےک علان: 

ال کے علاع کے لیےگرم پالی یں شریت بفشہ استعا لکیا جا اور نخذائمیں پا گ٠‏ 
خباذی اور لوخا دیا جاۓ ء اور المقدور بیع تکون مرن ےک یکون لک جائے ۔ اور خنگ 
0 و 
رق امفاگ لک علات: 

وق المفاص٥ل‏ کا لاح تۓ کے ذرکجہ او رگوش تکوتر کفکر نے سے ہوا ہے نماحس طور 
پرچھلیء دودت اور مرطوب یل میدے مچھوڑنے سے بوتاء اگ می عوق سرد کی وجہ سے ہو تو 
گرم زی تشہد وغیرہ ا سکاعطاح ے اور جو ںکا استعال اور دس تآورجبوب لیے جانمیں۔ 
رت الضماءکا علا ب: 

اس ےکگل' ”حرف الالف کے تحت عدییث رسول مقبول یٹپڈ بیان ہو جگی ےک 
”بی اس رات لکوعرق الما مکی شکایت ہوگی و اننہوں نے اوشن یکامگوشت اور دودہن استعا لکرنا 
تر کک دیا اور اپ اوپہ ا لکوت ا مک لیاہ بچھراس سے صححت یاب ہہوئے و ا نکی اولاد ‏ 
اتا مگ دیاگیا۔' 

مص کت ہی سک وق الطام٥ل‏ اورعرت الام یل دودن او رگ وشت سب ےزیادہ 
مر ہوتا سے النویس (اوف او رگا ۓکاگوشتء این سینا کا قول ‏ ےکی واٹع الغاصل کے 
مرلیش کے لی ےگوشت اورشرا بکا استعمال طرام ہے۔ 


اد 
جانا چاہب یکل الضا فجوہ ہوم نپ رک 
جاخب رال نکک ات کی سے اور ے اوقات پیدردشنو لک کک جاٹی ہے۔ اور ا سکی بر ت یھن 
طول ہوٹی جالی سے درد مس اضافہ ہوتا جانا ہے۔ جس سے ران اور ٹا تک ااخر ہو چاٹی ے 
اوردردگی عرت طو مل ہونے بھی دا دی نک یھی ضرورت جپی ںآ جا ا ری ے۔ 

کیا دا دنا جانز ہے؟ دوروابئیں ہیں اظہرردایت ہہ ہج ےکم مہ چان ہے۔ 

صطرت جار زلٹ روایی تکرتے ہی ںکہ ٹچ یکر مز نے فرمایا: ”اگ رتہاری 

دوائؤں یں سےکصسی دوا میں شفاء ہوگتی ہے ذ پچنا لکوانے یا نگ سے داضن 

یں ہوککتی ہے الہ جھے داغ لگوانا ین نیس ہے“ (ہفاری) 

صطرت این عباس ڈاٹ سے ممردکی ‏ ےک ہآآحضرت مض ازم نے فر مایا :”فا تین 

چیزوں بس ہےےء چنا گکوانے میں پا شجد پینے یش با آگ سے داشضن ہمہ 

(لن ) میس اپتی ام تکوداے سے خکرتا ہوں ۔(ہفارل) 

ا عپراایلد الیازریی ولنہ کت ہ ںک, ام اتال امراشسش موی یا صفراوی ا فی یا 
سوداوکی ہو تے ہیں ( لی اکہ پیل بھی ذک رک یاگیا ہے )۔ لہنرادمو یکا علاح خونلکلوانے میں 
ے اور ای موں کا علاع اییا اسہال سے جھ ہرغلط کے لے موزوں ہومعلوم ہوا کہ 
آتحضور مال نے سن ےکا ذک کر کے خون مکلوان کی طرف اشار ہکیا ے اور فص دلوانا ق 
( چنا لوان ) میں شال ہے او رآپ ما نے ہد کے استعا لکا عم د ےک رس ہل دوا یر 
نیف رما دیی۔ پچھر ج بکوگی ددا کارگر غابت شہ ہو آ ترک علارحخ داخنا ے اور اکا استعال 
ال وق کیا جانا ہے جب طبائعءقوت ادو گی وجہ سے طال بآجائیں اور ج بکوئی دوائجی 
فانرومنرہثات ش ہور کی ہو- 

چنا نیب اشنشم مٹےاکٹ نے بی اس حدبیث کے ذر مہ مادی ام رات کا اصل علا ج بتا 
دیا نس طرں آپ یاپیاگوٹہ نے اس فرمان کے ذ رن رسادہ ام رات کا علارع سکھا دیاء خر مایا کہ: 
”ہفادکی شد جن مکی لیٹ سے ہولی ہے ابا اسے پالی سے ٹھتراکرو۔'“ 


نخرت جابر لٹ فرماتے 7 اظا2 گی رگ بفت 

اندام یں تی رآلگا تق ول الد یکو نے ایک تی رکا پیکاان کے ذر مہا سکوداغ 

دیاء یل ران کے ا یں وم ہوگیا سر دوبارہ اے داخغ د اص لم) 

عحبران جن مین ڈو رواٹ رج ہی سںکہ: ” رسو لکرم تن نے داش سے 

ٹم ف مایا (راومی) کچتے ہی سک ہم ہنلا ہو ۓ فو ہم نے نت مکوداغ دیا تو ن ہم 

کامیاب ہہوۓ اور ےکڑل فاکرہ ہوا (رزی) 

رت امن عبال ڈلآجا سے مروکی ےک رسول ال ضا نے فرمابا: می ری 

امت ٹیل سے ست ہار افراد بے صاب وکاب جنت یی ہرں گے ےوہ 

لیک ہوں کے جو چھاڑ پپھ وب کی ںکرواتے تہ بدنشکونی نھیں لمت تے اور داخ 

ہی ںکگواتے تے اور اپ رب رو گر تے ت۔(بخاری ءسم) 

نرکودہ احادیث یل چندالفا کی وضاح تکی جالٹی ہے چناخافنا ”مسجم“ بحم کے 
کسرہ کے ساتحدہ جا م کےنشت کوھی کے ہیں اور ا سآ لکوبھی نس میس جھگ یکا خون جع ہوتا 
ے۔ اور ”لس عة“ ڈال نقط داراو رگن ہے لقطہ کے سا تد ہے اس سے مراد ازسجھوٹی طور پر 
آگ ےعلانا ے۔ اور“ ای پازو کے وسا شش ایک رگ +وٹی سے جس بر فصدکیا چاتا 
ہے۔اور ”نمشسقص“میھم ک ےکس رکے سا دہ ایک لیے وک کت ہیں جریش نہ ہو۔ کیہ 
ریف شی ہوڑاے ”معبلة“ گے ہیں٠‏ اور ”حسمہ“ اصع ےک آپ کک نے داخغ 
کے ذرکیاا نکا خون بن دکیا۔ اور ”لایسترقسون“ کاصلی جےکو ہنی سے مچھاڑ چو ککا 
نمی ں کے تے۔اور ”لایتطیر ون“ کامنی ےک وہ بدشکولی نی کر تے تہ بیافظا و“ 
سے ماخوزذ سے جو تیسمسن “من برک ت کا تاد ہے۔ ب رکیف ابی قام احادیٹ ما رانا 
ہیں ءکران یش سے جوف داخنے کے جواز ہر ولالم تک ری ہیں اور ہج عدرم جواز یر ! 

ان اعادیث می نشی کی صورت ہی ہوگ یک ہممافشت نے اس وجہ سے فر ماک یگئ یک دولویک 
دا کے علا عکو بڑکی ابیت دیے تے اور ا نکا ىہ خیال تھ اک اگ رحضوکو راغ نہ دیاگیا تو وہ 


71 س-8 ,0 ۵ نے ا نیع ذ فرایا 287 یرہ اعتقار 
کیا جا فے ممورع گا اور اس طر لن علاع گی اجاز تجگی دک جہ اسے شفاء کا ایک 
سج ب مھا جاۓ ء اصسل علمت تھا جاۓ ؛کیونکہ ال دکی ذات دی امرائش سے شفاء دی والی 
ہے مہ دا ہک کوک شقایاب ہوتا سے اور نہ تی ددا کے استعالی سے اس بات میں لوگو کو 
بہت شکوک وشبات ہیں ء لو کت ہی ںکہ گر دہ ددائھی لیت تو نمرتاءاگر اپنے شپ رس قام 
یرتا نزفل زہوا۔ 

نیز اس با تکا بھی اال ےک ہآ تحضور ملئیاڈم کی دا ےمانحعت اس صصورت ں 
ہو جب بلاضرورت شدریدہ اس طر لی علاح کا استعا لکیا جاۓ اور س دہ ہے جسلہ 
ضرورت کے وقت جائز ہے۔ اور اس با تکا جیا امکان ‏ ےک ہآپ مفکنڈ کا اس سے تع 
کرناء ول کے اتتبار ے جو او رآپ پل کا خود بی لکرنا اود ا سک اجازت دینا ال 
وت ہو جب اس کے علادہکوئ بھی اود یز اس کے قائم مقام نہ ہوستی ہو اس ل کہ جب 
کوئی زفرشریان می کس جاے ق2 عم خون دارغ دا جا ۓےگا ذ پیل نشم کے منہ پر ںکا 
ؤاسرموار پیراکردتا ءکیوگر نے والا خون رگ کے ھتہ برخنگ ہوکرں کے سا تجھ چٹ 
جااے اورخون بند ہو جاتا ہے اورائلد ےمم سےصحت بھال ہو جالی ہے۔ ابر اجب ال 
رع کی اشدضرورت چٹ یآ جاۓ نے اس ط رگ علاع کے اخحقیا رکرنے می ںکوگی مضا تہ 
ین بے 

خطالپی ولیہ کتتے ہی کہ آنفضرت کڈ نے محطرت سعد زا کو اس خوف سے 
داغ دا کی خون لے رتنے سے لاک نہ ہو جاتیں- 

جم کا ہاتھ با پاؤ سک گیا ہو ال ںکوداغنا بھی اس یحم میں شژائل ہےء السی صورت ممل 
داغنا واجب :چا ے- 

انح لہ حضرت ای نعم رڈ 7ھ رت ہی سک اننہوں ن لو 1ی بے اپنے 
منہ پرواغ لوا تھا مصن ف سیت ہی سک لقوہ ایک غایا ماد کی وج سے عارئش ہوتا سے اور ہے 


“02077 ے ے اور وہ فاسر یادہ فی روا: دوا اور علارً سخ یں ہوتا_| رت 
راخنا ى ا لکا مفیر 7ن علاح اہت :تا ے۔ 

اور چوٹ اورموح یرہ کا علاب ۶ن ےکا لع او روش اور برف ٹچھوڑے 

سے ہوگا۔مطرت جاب زان سے ھرودیی ےکی نیکم ٹک نے مو آنے 

رانۓے کو لیے پر بنا واپا ''(اپیراؤر) 

یتر بر ےکہمتاشرہعکہ رر ن اتل اور ہمصمو نکا استما لکیا جائے اور پڑ کی ٹوٹ 
جانے برا کا علاع اسر ےکنا ہوگا۔حرتعلی ڈلٹنے فرماتے ہی ںک ہمیرک ای ککلاکی (کی 
ری) ٹوٹ گی و میں نے ا سکو پگمترکر دیاء پچ رش نے رسول پاک پان سے مل 
ددیاف تکیانذ آپ ٹکٹ نے فرمایاکہاس بر حکرلو۔““ 

ج بتک نٹ مفھیک نہ ہو جاۓ جمیرہ(پچستر) پر حکرنا جائے ہوتا ہے۔ 
کے کے کا ۓ کا علا ح: 

سے کے راع سوداء ٹس اسان ہونے کے باععث اسے جنون عارن ہو جاتا ے اور 
ا لکی عامت ا کی آعگھو کا سر ہوناء زہا نکا اہ رفکلنا اور منہ سے درا کا بنا ے- اور 
وہ اتا سر زی نکی طرف کا ہے۔ اور دم ڈٹگی بچھوڑ دتا ے اور اے ٹاگوں کے میں 
دہاتا سے اور جل دک ومھچاجا رہتا ے اور روڑتا رہتا ے اوروہ اییے کک تکرتا 7 
رہوش ہوانضانء جوکھی اسےد تا سے ال رلک دتا ے اور بتکم وکنا آواز میں 
بھی مار بین ہوا سے دوسرے کت اس سے بھاگتے میں اورکھانے سے باف دبتا سے 0 
دک کر اکا سے او راگ یکوکیاٹ لے ا ےکی اع را لات ہو جاتے ہیں۔ 

ای کے کےکاث برجھ بیاریاگن ہے وہ بہت مکی ہے٤‏ بیہا لت کک کت کا کا ٹا ہوا 
انسانء پانیٰ سی ےکرکھجراتا ہے اوراسےآئینرٹش اپناچرہ کت کی مامنددکھائی دا ے۔ 

رسول الش یکول نے فرمایا: ” ج بکما تمہمارے بین میل من ڈانے و اسے 

سمات رحب دولواور ایک ہاریی بھی پا لو" 


اور ایک روایت ٹس بیوں ےک :”مات مرحہ دعولو 7 2 استمال 

روحسم 

ا لیا وجہ یہ س ےک کت کی سیت ال کے لعاب میں سرای تک ہوک ہے نو جب وہ 
پڑن شس مضہ ڈالتا ہے نے دولعاببیت اس می سرای تک جالی ہے۔ تی ےکا سے ا سض میں 
دوسبیت ہرای تکرپی ہے۔ اور اپ کت کا جھوٹا بای بٹے دانلے مم بھی وی ا رکرتا سے جھ 
کائے ہو انسمان بی ال کا کا ا ا رکرتا ہے 

بی سبب ےک آنفضرت مپیاکز نے ٹیل بندیی اور امت بر شفقت فرماتے ہو ئے 
اپیے کے کے بن بیس من ڈالے پر پش نکووون ‏ کا عم دیا ہے۔ 

کبھی کک کاٹاہوا انان فوری طور پر 0 ےکی ںکھ راتا کلت ہفنعہ ا دو نے کے 
بعدیی بے ماءکی مر تم کک را سک ہے۔ 

اگ ردنواۓ کی عاامت مشتہ ہو جا ۓ نو زی اکگمڑا ےکر اسے اس خونع سے 
تحیڑادیا جاۓ کاٹ سے کا ہے اوراا سکگھڑ ےکوی دوسرے کت کی طرف چیک دیا 
جائۓ ‏ اگوہ ا ےکھا لے جس کت نے کاٹا سے دہ داوانجیسل سے اور اکر نکھائے و وہ 
دارادے۔ 

علاع ا کا ےک کاٹ ہوئی مج کش نکر کے اس پرنشتز لگایا جاۓ اور زور دارطر بیقہ 
سے اسے مض ے مٹیا جائے و ۲ جا ۓےکہ زڑ مکھا رہ تا کہ فاسد مادہ ال سے 
مار ہو جا اور اس علارع شی لب چو جک ری کے ب ہکاگوشت اور راحہ استعا لکیا جاۓ۔ 
ای کے کا کاٹ ہوانن ہنس اوقات پاب ٹیس مجی گی اشیاء مار حۃکرنا ہے جیسے بچھونے 
چھوٹے گئ ہوں۔ چو نے دالےکو چا ہ ےکہ چو سے وقت اپینے منہکورو نگلاب لگا نے 

کانے ہویۓےننف کا خی ککرنے سے ہوا ہےہ ال ےک سونے سے ہکا لٹ 
عم کے اعما کک سرای تکرتا ہے اور مقامگزبیدہپرنشتر گیا جاۓ اورتصب سای ال لکومنہ 
سے چچوں لیا جاۓ فص دکرن جیا بدن یل ز ہرسرای تکر جانے کے بعدمفید ہوتا سے لان 


شروغ مم مفیرکیس ہے۔ باقی ساپ کے ڈس ےک دو عالس ہیں ایک وقت مل سرد اور 
دوسرے وق یںگرم۔ 

کچھ کے ٹڈ سن ےکا علاع ہہ ےک مقا مگ ید ہکو چیراجاۓ او رمض وکوخوب پان ےکر ای ںکا 
عضادکیا جاۓ اور لے م لی شکومخز: فندق اورتسمغ کے بج کھانا ج۴ ہےء بآ زمود وأ ہے اس 
لیے 0 ری ےک : رسول ا ا نے کچھ کے ڈو نے دی کہ پ4 پا اور 
خمک لگایا۔ اور ایک روایت میل ےک :”1 تحضور یڈ نے کچھ وکو مار ڈالا پھر بای اورک 
منکو اکر ڈسے ہو ےکی الگ ی بر لگانے 7ر 

نز جن شام ہوتے وقت بیدھا پڑھلیاکرے:((اَعُوْذبِکَلِمات الله 
الس امسات سن شرما حلقَ)) 2م ہوم ککوگی جچھوا ےضررن پیا کےگا_“ 
(لل یٹ جج ) یز جن شام ہوتے وقت بیدھا پڑھو نے:(لبساسم الڈے الَذِیْٰ 
لَایَضرَمَع اسُمه شٌیْءٌٗ فی ال٦رْضِں‏ وَلا فی السماءِ وَهُو السَمِیْم الْعلیْمٌ)) 
ق2 ہو ےک ککوکی چنا ےگ ند نہ با 0 
حشثرات الارت شکو پان ےکم ای : 

اطباءکی نات یی کون ٹیس نے سار پرنرے مور اور ہہ (مار دار 
جانور) وقیرہ با دہ ھکر ر کھت اورگھرول میل رات کے وقت جا ویر جلاکر رک تے جاک 
قمامتشرات ا لکی طرف انل ہہوں اور بے سادا کام ان حشرا تکی لیف سے بین کے لیے 
رت روز 

(ئشین) ول اک کو نے الع اطپاء کے ا سم لک مخالض فبرتے ہو فرماا: 
جب سو لو تچ راغ ھا د اکر ادرف مایاکہ :”سو تے وت اب ۓگھروں ٹک ی 
نہ کچھوڑ اکر عفر ما کہ یآنگ تار وشن سے اذا اسے سوتے وقت بچھا د یکر ؤ“۔ نیز 
فرب اکر یٹوٹ فان (چ )بس اوقات ت کو کرسار ےگ رکےلوگو ںکوجلا الا ے_ 

ام اعادیث کچ درک ہیں۔گئی ںگم دیاگیا ((أضوُذ بِكَلِمات الله 


۰7 7 0 ۶2 0٭ا وم 

بس پرآتے و اہن پاتھو ںکو جو ڑکر ان یس پھو کت اور چم راس می ئل ہو اللہ 

اعد اورمتوڈ تین پڑت اود پگ راپنے سم اطبرپہ ہا ںجککمکن ہوتاء یر لیت 

تھے ابتاء اپنے س رما رک اور چر٤‏ انوراورشحم کے ا گے حصہ ےکر تے جےء 

اورآپ نیڈ کل تن بارکرتے تے۔ ''(جقق علی) 

عدیث میں پرکورلفظا ”لف“ اصع سے پچھونکناءجنس می ںکھ وکنا نہ ہو_ او رھ تل میں 
مصعمولی سا تھ وکنا ہوتا ہے اورفحش ص- 0 ماشہ لھا 
ے آنفضرت مپااقزٹ کے ب و کنے کے بارے میں و چھا گیا فو انہوں نے رما اکہ: ‏ ا بے 
پھو کت بی ے ھن سکھانے والاچھوکنا ے“ 

تضور ییپڈزٹ نے فر مایا :”جوف سورۃ البقرۃ کی آخری دوآنیتیں بڑھ نے نو 

وو اس کے لی ےکغاجی تک میں گے “دصق علیے) 

مطلب بی ہ ےک بد وآ یل ہرنکلیف دہ ۴ 0 

آحضرت پٹ سوتے وقت دھا پڑت چےکہ ((الملم قنی عذابك یوم 
تبعث عبادكع)) اور بیرارہونے کے بعد بے پڑۓ ((الحمد للە الذی احیانا 
دنا اکا الع الشر) 

تضور پاٹ سوتے وقت اتتعذا رح ویر اورکمی رکا عم دیاکرتے تے۔ جیما 

کینشہور ےآ حضرت یپکزم نے فرما یک :”جو سوتے وق تآیت الاری 

بڑھ لگا نوک ہون کک ا کی طرف سے ایک فاخت کر نے والا (ف رشن ) 

اس برمفررر ےگا (بخاری) 

ور یےاگٹ نے جمارے لیے مہ پاکیٹزہ مبارک اور محاف طکگمات ان حشرات اور 
یدانات سے بچا کے کے بیان فرماۓ ہیں جس سے ہم دنیا ٹس ان چیزوں کے شر سے 


کر طپ نی من ےت را 


تفوظط رے او رآشرت بی اس کا اج باقی رکھا سے م2 ففرے سے سففل اور 
کلت ے بی ہوا ے۔ 
طا گن اور وپا ۶ک زار 

خرت سعد اٹ سے ردایت ےک انہوں نے اساممہ بن ز لہ ٹا سے سوا نکیا ک کیا 
آپ ٹل نے ول الد کڈ سے طاعون کے بارے میں پجدستا ہے؟ انہوں ن ےکا کیہ 
(ہاں)ء رسول الل گن نے فرمایا: 'طاعون ایک عذاب سے جھ بتی اسرائح لکی ایک 
جماعت پرکھچاگیا تھا یا فربا کت سے پیل لوگوں پر (وہ عذاب ) کھچا گیا تھاء لہاج با 
چٍلّہ پر طاگو کا سخوقو وہاں تہ چاو اوراگر ای چل پر طاکون وا ہو چہاں تم سے سے موجود 
ہو دہاں سے بھاگے ہو ۓ کو (ہاری سلم) 

صضرت اس ڑل سے مرفوم مدکی سےکہ : ” طاعون٠‏ ہرملران کے لیے 

شباد تک درج رگتا ہے جو طا عون ء دبا مرنا ہے“ 

صاحب''ااصحاح “نے ال کلف کیا ہے۔ باقی ”نطاعوئ از رو ۓ طب ایک چان لٰیوا 
رد وم سے مس ٹیس اباب بہت ہوتا ہے اور اردگمردکی علہ سیاہ او رس مہو جال بے ات 
عامطور یہ ہورم ءلضل اورکان کے یئ کتا ان 

حریت عائشہ زاٹھا مطحون شبیر ہے“ میس حظرت عائشہ زلا نے بی بچھاکہ یارسول 
ال انز ! طاکو نکیا ے۔؟ آپ کل نے فرمایا کہ: ایک کی ہے شییسے اونڑوں کے 
طاعون میس ائھرنی ےءانمان کےپشل اورکھال ٹیں ائجھرکی کت 

این ہنا کا ثول نے ور ہہ پلوڑاءظم 07 روس جچی ےنورار ہو 
جاۓ نو اکا نام طا عون ہے۔ 

ہیک ردیی صن خون ہوا ہے اور بسا اوقات ال سے خون اور چیپ پ ےتا ا 
گی سیت دل میں درد یکیفیات پیا دیق ہیں جٹس سے تے ‏ خفقان اور بے گی کے 
دورے پڑنے گے ہیں اورسب سے بلکا طاعون سر رن ککا ہہوتا سے اس کے بد ذردرنک 


ارک 


کا درد رے۔ ہب ے سر رن ک کا × 4 . اتا 
اور ہے وہاء شش اک ہوتا یں 

تور ےا نے طاعون زدہ علاقہ یش جع فرمایا ہے اس کے دو اھر ے ہیں۔ 
جک شتفن اور فاسد ہوا لی کک دوجھی مار نہ بڑ جانجیں- 
بیارو ںکی مصاحبت ےکی مصیبت می اضف ضہ ہو جائۓے- 

امام ااوداؤر ولف سے روابی تا لک ےک نیکم کک نے فرمایا: ”نوا کے فریب 
آ نا لات سے“ 

این تہ لہ فرمانے ہ ںک: ”عدیث میں کور افنز”الت رف“ کا می وا ہے 
بارو ںکی قریت ۔آ حضرت نیزم کا برفرمانا کہ ناس مہ سے بھا گت ہوۓ نو ' اد 
7 او رنفولی شکو غاب کر نے کے گے ہے ۔کین س کا خال ےک ہآ حضور ان ےے 
طاعون زدہعلاقہ بش جانے سے اس لع ذر مایا اورتمردا رکیاکددہال جانے سے ہراع بش 
تقی رآ ۓ گا اورقٹ یور ہوں گے۔ ا سکی ول حفضرت عائشہ واٹھا کا قول ےک  :‏ جب 
رسول الل کڈ وید مورہ تشریف لاۓ فو ابوبکر صد لق ڑا اور ہلال ٹا کو بشار ہو 
,0 

ہماج کےتقیراورقوکی کےتضمعف سے وباکی ہوا کی تا خی رذ یادہ یز ہھگی- 

آتحضور ماگل کا ریف مان اکہ:” جب طاعوان الیک تحکمہ پرآۓ ججہال تم سے سے موجود 
ہو وہاں سے پھان کفکر تن ۵ 

ا لکی وجہ ہہ ےکہ بلاکت خ زعتل ج بی مہ بنمودار ہوتا ہے فو ابدا نکوکرورکر 
دیتا ے۔ اوران ٹ اٹ انداز ہوتا ےہ اس ط رح وہاںطعنفل ہونے سے مصییبت مل اضافہ 
ہوگا۔ ای لیے اس سے فرمایاگیا۔ 

حفرت عائشہ لٹا ف رما ی ہی سکہ: نیس نے رسول اود مٹکنوڈ سے طا عون کے 

بارے میں لو بچھا نو آپ ےل نے بے بنا اک ىہ ایک عذاب سے می پ الد 


چابتا ےتا ےم تا ےا ون -- -ٗ-8 

,0700 طاعون ہو جاجا سے اور پچھر وہ بر و اخقساب کے 

ساتھ رکا رتا سے اور ہہ خیال لکتا ےک اسے ودی مصیب تپ تی سے جوال"د 

٦‏ 000 ہے اےشہید جیما اہر لے (پوداؤر) 

بین کت ی ںکہ دہاء طاگون عام مل ہوۓ مر ہی کا نام ے۔ ا ںکا جب 
من ہوا ہوٹی ہے جیسے ایک م۰ لتھہرۓ ہوۓ مفیر بای نان انتا ے۔ ال لگا دو 

یں ہوئی ہیں_ 

2 زیینی اسساب: یس مق لین من نکوژن نک یاگیا ۲- 

, سال اسباب: ییے بار لک فلت :شاب اوررجو مک یکثزت ۔ بناجب ہوا من ہو 
گی و اخلا بھی متنغن ہوں کے اور ببہت سا رے لوگ ا سک پیٹ یی ہیں گے۔ 
ارہ عدبیث یش ج یفرما یا گیا کہ می ایک عراب تھا جو با اسرائکل پ کیا گیا۔ اس 

کےمتل یجنت کا خیالی ‏ ےکہاس طاعون سے بنی اسرائٗیل کے شیں ہنرارافرادانیک گحہ یل سر 

جمئے تھے اوربتضوں کے نز دیک سر زا رلک مرمیئے ے ممکن ےکا کا مطلب ہہ ہو 
کہ پیل بل ہے عذاب با اس رائچل پ آیا تھا ۔کہا جانا ےک طاعون س ےکوی بھی ھا فک 

کفو یں روسلتا ہے الڈدتالیٰ کے اس فر مان مارک : 
طالَم تَرَإِلی الَْدْیَ عَرَجُوْا وِنْ وَيَار مم وَمْم اَلُوْف عَلَرَ 
الْبُوْتِ4)0 (البقرہ: )۲٢١٢‏ 
ٹچ ےک ان لوکو ںکا ق نین نہیں ہوا ج اپ 00 
لیک راروں بی تموت سے ہین کے لیے 
یس بی طاعون مراد ہے ۔حضرت امن عپاس انا فرماتے ہی ںنکردہ چیار بترارافراد تھے 

طائون سے بھا گےگگرموت نےآدبوچاء پچ رالل کے ایک پیر نے ان کے لیے دعا کی و الد 

ےے ا کو نوک دیا۔ 


می ولفنہ کے ہی نک .۔. نومروان ےی ایام ۳ طا گن ے دہ چار 
7 افو وشن اورارون کے عاتے نخس کت ہی سک السغا کے چچچانے دش میس 
خطا بکرتے ہو ۓکہاء” اے ال شام! الد نے تھہارے ساتجھ اچچھا سلو کفکیا ےکم 
جعارے دور میں تم سے طا و یکا عر اب دو رہوا سے 

( ین ر) ابنخیش لولا:' ”اش زیادوعد لکرنے والا ‏ ےکا نے ہم پر طا عون اور 
ھم لوک ںکو( ایک ساتھ )جح کی سکیا نے 

حضرت چابرمین علنیک اٹ سے عرفوما موی ےن نی راہ ٹل شہیر 

ہونے کے علاوہ (چھی) شہاد تکی سات میں یں۔ >ا شی راہ شش 

ادرے جانے والے شود ہے۔ پ۲ طاعون بیس مرنے والاش مد ہے۔ ک> بای 

خر ہو جانے والاشمید ہے۔ مه ذات اینب دالاشمید ے۔ 9 پی فک 

ملیف میس مرنے والا شبیدر ہے۔ 0> آتشزدگی میں مرنے والا شید ے۔ 

ےہ نمارت کے نے د بک مرجاۓ شجید ہے۔ کرت پیٹ ٹل - 

لیے ہوۓ مر جاۓ شید ہے (ابوراؤر) 

بی روایت 'الروطا“ یس حضرت عمبدالارن بن عوف ڈاٹئ سے مردکی سے دہ 

فرماتے ہی ںکہرٹیش نے رسول اللہ یکم کوفرماتے ہہوئے سنا کہ ” ج بکوگی 

زان علاقہ یش نازل جو اورغم اس دقت وہال پر موجود ہو اس سے پھاگکر 

وہاں سے مت الو اور جب تم سط وکہ وہای علاقہ ش آآکی سٹو وہال تہ 

جا “(بناری) 

”وبا“ کالفظبوز ہے اور مر اورتص ردوفول ط رع پڑھا جاسکتا ہے این دنا کا قول ہے 
کردہاء سے شی وانے رٹنس پ لام ہ ےکراپنے پریں سے رطوبات فصلی ہکا اتا عکرے 
اورگؤکار ے اورمام سے اجقتا بکرے اورراحت وآرامگولا زم چاۓ اوراغلاط کے ییان 
کین دی ےک یکوشن لکرے چک وبائی علاقہ سےتکلیف دوط وق کے بغیرپامناگمکن نہہو۔ 


بہرعال (حدریٹ وی اکٹ ا نیب 

صطرت عم فاروق ڈاٹ گی دوجر بہت مشبور ےکہ جب دہ ملک شام گے اور مقام 
شض اف آ پکو با گیا کلک شام ڑل طاگون پھیاا ہو ہے۔( یک ن۸) آپ دہال 
سے وائیں چےآئے۔ نسرغ'' دادکی وک می ایک ہہت کا نام ہے ۔ٹنض سے مہ کہ 
”نر“ جا زکا آخری علاقہ ہے۔اورٹنفل کے نز دیک سر اور مد بین کے مائین یرہ م راع ل کا 
فاصرے- 
یک او نرہ ور ہکا وگر: 

جانا اب ےکہ نچ کک بہ تک اقسام ہی ںکوگی چیک سغید رن کک ہہوی ہے اورکس یکا 
کر ہوتا ےکس یکا زدداوڈ یکا می اورک یکا سی اور یکا سیاہ ہوتا سے۔ فیدر رنک 
کی (دوسرو ںکی بظبدت) مر ہے ؟کیوککہ یع تک قوات پر دلال تکرکی ہے جیلے سفیر 
3) ہپ کا حاللت ہوئی ے۔مفید اورسرں 7 درچ زردین گکا ے اور زرد 7 
شنھیارنگ ہے اورسبنراورسیاورنگ بب ت خراب ہے تعدادی لکم ہو لی والی بات ے٠‏ 
اسی ط رع جن س کا ہم پڑا ہداس یی بھی سای ہے اس لک مہ ماد ہکا مطاوعت اورقوؤت 
طیعےت پرولال ت/تا ے٤‏ اور ال صورت سو سے جب اگروہ بہت زیادہ یہو شی ایام 
ہکایک دانہ لی نہ اکا ہ کہ اس کے پپبلو میس ایک اورشگ لک ۓ اور جو دانے تتراش 
زیادہ اورہم شی بچھوٹے ہہوں دہ ردگی ہیںء سب سے سلاپٰتی وانے دہ ہیں جو تیسرے ون 
گنا رو بہول یا اس کے ریب فریبء دی سے نکلنا قوت مادہ اور عاہ کی پت پردلاات 7 
بجدے ردگ اور راب ؤیں۔ 

اور جھ وا مگ یشمودار ہوں اورنگی طائب ہو جامیں وو خط اک ہیں۔ اور ں۷ 2 
کرنا آسان ہو وو سائتی وانے ہیں اورج سکی جویت پپسلوں دای ہو وہ ردی ےء او رگول 
بہوں و سلائٹی وانے ہیں اور پیٹ اورسدن میں جوزیاد ونمودار نہوں وہ ردگی یں ءکیونلہ ہے مادہ 
11 عم مطاوعت پرولال یکا سیا چو دانے اطراف میں خمودار ہوں وہ اس سے کر ہیں 


نس سے پیل بفارکا عارضہ ہد دہاش سے بہت ہے جو بفار سے پیل تس ہو۔ اور جب سانش 
ٹیک ہونے دو سلاپئتی والا سے او راگ سا سکا تواتر ہو ردکی سے او اگ اس کے ساٹ پیا 
نکی یڑ عرلیئش پلاکمت کے قریب ہے۔ اگ پاب یل خو نکرے یا سیاہ رن گ کا 
پا بکمرے نے مرلیٹش بلاک ہونے والا ے۔تسرو مر رام سے ہہوتا ہے جیسے ےی ککامادہ 
خون ہے۔اورشتی دونوں کے وس طکی حاات سے اور ال کا علاع بے ےک اسہای سے پر بیز 
کرایا جاۓ اورفصد یا بات کے ذر مہ خو نکا اخرا کرای جائۓے ۔ اود پٹ یں ش رت 
عناب داناد دی جاے۔ او رکھانے ٹیل ماش تم اسیا ناخ اورتر یرہ پادامول کے ساتھ دیا 
جائۓے اور جک لی ء رن بادام کے ساتھ او رکم سآ بکسغرہ کے فطرے ٹڈ ائے جاٗھیں 
اور ال یل ساوسرمہ ڈال دیا جاۓ کوک ں کا مہندکی سے خضا بکیا جا بخا رضم ہونے 
ہے بعدم لی کو چوزو ںکا شور ہہ مزا دیا جاۓ اورٹیں دن کے بحدحمام مل جائۓ- 
تصاوریگی کا علا نع ء یک کے علاع کے قرب قریب ے۔ 
شی لک وکر: 

رت اساء بشت پیا الالصارے ٹا فرالی ہی کش نے رسو لکمرمم ےکا 

کوفرماتے ہو سنالکہ: ”ناپنی اولا وکوخخہطور بر مت لکرو کیونکہ ا ٘یل 

7ھ 0 وت7 دیا- '(اوراوٗر) 

رت جزذابہ بت دجھب ٹلا فرمائی ہی ںکہانہوں نے رسول الل یڈ کو 

فرماتے ہہوۓ سن اکن نٹیٹس نے اراد مک لیا تھا کخخیلہ سے لوگو یکو کر دوںء 

میں نے د یک اکہدوم اور فارش دا ل بھی خخیل ہکرت ہیں اوراس سے ا نک 

اولا دکوکوئی نتصا ننس پت( ما نے ارادہ ھوڑ دیا)۔“ 

لوکوں نے آپ یڈ سے۶ زگل کے بارے بیس با یچھاذ کپ نے فا اہ می خفیہ 
انداز یس زند+درگورکرنا ہے۔اورالآییت سے می مرادے۔ واذا الموء ودة سثلت(م) 


مجامع تکر ےکہدہ پیرکددددھ پلالی ہو۔ اطال ولد ہکامعقی ہون کال نے پچ رکی شیرخوارگی 
کے ز مانہ یل ال لک ماں سے محبم کیا ۔نفس سے ہی ںکہخیلہ سے عراد یہ ےک مچامعت 
تیج جب گورت دودھ پا ۓ اور وہ حاملہ ہپو- 

عدیث ٹل کور لفظط یذ۱۶ کا مکی سے 2۶ نے ا نکو ینچگرادیا اور ہلا کر 
دیا۔اس لی ےک وہ دودہ ردی ہوتا ےو نتیف کا فضلہ ہوتا ہے نوز ال لی کہ ج بعورت 
عالمہہو جاۓ اوردودھ پلانے گے نے ا کا جیٹس تفع ہو جانا سے اوراس وقت وو خو ن جن 
کی زاین جاتا ہے اود باقی ماندہ یت ددئی ہوتا ہے جو ا سک پچھاتوں میس پچتا ہے ای 
رح رضاعت کے وق ت تی کا ساراخون پچھائی یش مندخح ہو جاتا ہے اور کی زان ےکی 
خاطردودت یں بدرلی جاتا ہے۔ ای وجہ سے رسو لک رم میفیکگزٹ نے فرمایا: اورائل فا رر کو اس 
نےکھوڑے سے نینچےگرادیا۔“ 

مطلب ہہ ہ ےک ہا خراب نذا تا خی رقائم راقی ہ ےج کہ جب دہ بچہ ڑا ہوک رآ دی 
جن جاجا سے اورمییران نک میں وش نکا مقا رتا ےت ذکنردری دکھاتا ے_ 

آحضرت کڈ کا ریف مان اکہ: نٹش نے خیلہ ےش حکرن کا اداد ہک رلیا تھا اس 
عمانعت بی نز بجی پیول ہے ۔آپ یٹپڈ نے اس لیے نکی فر ما اک ہآ پ ےڑا 
جات ےک محبت تر ککرنے سے او کس نقصان ے دو ار ہوسکتا ہے اور اے اپ 
خواب کوک سط رح جھھلناپڑےگا۔ 

زآپ کا کےعلم میں تھا کہا سمل ے ال فاریں درو مکوگھی ضررکیں پیا تھا۔ 
پائی رہا”ع زی“ کا مہات يلصورت القاق جائدے۔ 

یما کہ نخرت جابر ڈلٹنے فرماتے ہی ںکہ: ”نم ععبدخوت یں عز لكرتے جے 

اورش رآن نازل ہور پ تھا( تخق عي) 

مل ری روایت لب الفاظ إ ںکہ: ”معز لکرتے تھے ج بآ حضور فا 


طر تعرفاروق ڑا نے فر مایا : 'رسو لکرمم مٹپیککڈٹم نے نع فرمایاک ہآزاد 

عورت سے ا سک احجازت کے اخیرعز لکیاجاۓ ٗ“ 

عویٹ کے لے کین جے لیے ددا بنا چائز ہے لہ دوا سے ضر رکا خطروزہ 
ہو۔ ٭ صا کی روابیت ٹل امام اہ نے ا ںکی صراح تکی ہے چی اض خواع کے ہیں 
کرت کے لیے میہ بات چان یں سےء اس 09 24 لاز متا ے او راگر وہ 
شوہروالی ہو ش9 ہرکی اجات پر وقوف ہوگا- 
نظ رلک جانا جن سے اور ا کا علان: 

حضرت ا مسلمہ لھا ے رواہت ےک مور نب یکر یم میک نے اپ ےگحھم 

ٹس ایک پک یکود یک ھا ک اس کے چچجرے پر می دا سا ہے ۔آپ مضکاکزڈ نے 

فرمایا کہا ںکود مکروا ۷ا سےنظ ری ہوئی ہے (ہفاری سلم) 

جطرت ابو ہریرہ ڈاٹئ روایی کر تے ہی ںکہ نٹ یک رکم ینز نے فرما اک :” نظر 

تک جانا بن ہے (ہفارل) 

رسول اللہ یافی گا ضر تضسن ڑلٹ اور نحخرت من زا کو ہرخحیطان اور ہ رجا ور 
اورنظ بد سے بانے کے لیے ال دکی بناہما گے تے۔ 

عبارت میں پرکو رفظ الہامہ۔' ہوا مکی جع سے اس سے ہہ رجا ن لیواز ہر یلا چانورھراد 
ہے۔ جیسے سانپ وظیر۱ہ او ری لفظا من کا اطلاقی اسے حشرات پرھی ہوتا ہے جو جان لوا 
ہہوں ۔ جع اک ہآحضور یٹم نے نر تکعب ڑا سے فرمایاکہ: ”ایس و ذيك مسوام 
رسک“ ”کیا میں سر کے حشرا ت لیف پیا ر سے ہیں۔ اور لفظ لام خوفناک اور 
ڈراوٹی چک و کت ہیں اورنظ ربدکوکھی کت ہیں 
3 ین سکیل یش ہے۔ازمرم 


سر ولا ھا زنر 1 اہول پک لا جم دہ تھے 

کہ میں نظ ربد بیس مچھاڑ بھی ککروائوں۔““ ( شف علیہ ) حطرت عائئشہ ولا 

سے بی منقول ےکہ: 1 حضور یاےزٹم نظ لگانے وا ن ےکووض وک رن کا عم دینے 

وہ وضوکرج بپھرنظرز وٹ اس ےکس لکرتا۔(ابوداؤر) 

حضرت امن عمپاسل اٹم سے ری ےکہ نج یک ریم نے فر مایا :”ن نظرنک چان 7 

ےہاک رکوئی تقر پرسبقت نے جات ق پفظر لے جائی۔' اود جب تہہیں 

تس یکر ےکک اچ وص لیکن“ ہر۳33 

رت اساء ڈٹھا سےبھی اس طر کی ردایت منقول ہے۔آپ مز نے جو یہ 
فرمااکہ: ”نج تی ں کس لکن کاکہا - ۳" 
نظ رزدوانما نتم ےش لکرن ےکا مطالہ ہکرے و ال سکیا با تکو مان ا لکیاصورت ىہ سے 
کہنظ رلانے دالا اپناچچرہہ باتع ءکہیاں گٹنے اور دونول پاّل کے اطراف اور ازار کے 
انرروٹی حص کو ایک بی یل تعحوئۓےء روہ انی نظ رزد ہش پڈال دیا جااۓ۔_ اور بر یکا 
انی ا لک پش تکا جاب سے اس کے سرپ کیکبادگی ڈالا جا اس وقت بین کن پر نہ 
رکھاجائے و الد ک ےم سے ریش ل صحمت یاب جات ےگا( پکرارواہ مالک لف الموطا) 

امام اج سے (زار کے انددوٹی حصہ کے بارے مس لپ چھا گیا 2 انہوں ن ےکہاکہ ا ا رکا 
وو حصہ جوم جیا مین ہے۔ الودا ود ولشیہ کے ہی کرش نے امام اج سے نظ ربد 
چھاڑ بپھ تک کے بارے می پو بچھا تق انہوں ن ےکہاکہ اس می ںکوکئی مضا یں - 

ممری نکی ایک جماع تکبقی ےک ہاطدتھالی کے اس فربان:٭وَإِن بَكَاد الَزْیْنَ 
كَفْرُا َيْز لِفَوْتَكَ بابصار هن کا مطلب ہہ ہ ےک دہدکفار ہآ پکو انی نظ بد سے دو 
چارکردیں کی 

یکر میےیئیٹ نے فرما اہ :جب تم مم سےکوئ یٹ سکوئی ای یز د سے جوا ںکواس 
ی ذات ما مال ے پارے میل جج بکرے و اسے چا ہہ ےک پارک ال علی کہ دے۔ اور 


مار بب ۳غا ای کیااک ولا ہج 
فرمایا کہ جن کوک ی جب 2 تسود 

آحطور فلز سے مردگی ےک ج بل یکوفظ بن دکا وف بے نے ((ڈو 
ارذ فی لات شہا) ابوسعید ڈلٹ کھتے ہی ںکہ:”رسو لکرم یڑ جنات اورانمانوں 
کی نظ ربد سے خداکی بناہ ماگ سے“ 

برکورہ عربیث مل افزا ”سفعة“ چچرہ برسیانتا نک کت ہیں ین کے ہی ںکہ چجرے 
پر زردکی کے نشا نک و کیچ ہیں ام ن تی جلشنہ کت ہی ںکہ ”سفعة“ کل می ری ہے 
خلاف رت کک نام ہے۔ ای مولفعہ کتتے ہی ںکہ نس نع ة“سرتی مائل سیاہی رت کک ورککتے 
ہیں این الو ىہ ولشنہ کتتے ہی ںکہ ”نف ة “جنون اوردبواگ یکو کے ہیںہ او رکتراب أشین 
ٹس ےکہ ”سفعة سای اور چرے کےکخی رکا نام سے۔ 

خرت عائشہ زلٹھا فرمالی ہی ںکہ: رسول ال یڈ نے نظ رب دکا د مکھرن ےکی 

اجازت دکی ہے (بفاری سم) 

حطرت عمران بن ٹن زلٹ سے عفرا مرودی ےکہ: نچھاڑ پپھ ویک نظر پر اور 
زہرے جانور کے ڈ سے بی کیا جات ہے (بخارکی) صدٹ مل رفظ (امی ) ز ہی 
نز کے ز ہرک کے ہیں اصل میس پچھواو بن ڑکی سو یکو لح“ کے ہیں۔ 

آتحضور یکل کی حدی ٹچ ہےکہ: سو لکرم ےکیٹ نے ایک اد یکولسی 

درزلکلی کی وجہ سے د مکیا تھا۔'“ 

ححضرت الس ڑل ے روابیت ےک بک یکر ما کر رو تر کے نے 
اور لہ (اایک مت ) می د مك رن ےکی رخصت دی ہے“ صسفعة“ تح میس جو پھوڑےکنل 
آتے ہیں اس ےکیتے ہیں ۔ اض ما کا خیالی ہ ےک نظ رپکانے وال ےکی ہعھموں سے ایک 

کے ہی ںکہ سا پکا ایک کم ای ہےکہ جب ا لکن ری انسان پہ پڑ جائے ت 
انان ہلاک ہو جاتا ہے ۔ کل بن خیف مولفیہ کی حدیت می نظ رلگانے وا ن کو وق کر نکیا 


ینار مب بی شون ا وا 


تعلم دیاگیا سے جم کا پانی نھ رز دن متا لک ےکی حضور کے ہے اے ڈو 
کرن ےکا دبااوچھردہ لی ظز ٹس پرا نی دیا ہے۔(ارداہ الگ) 

جانزا جا ہےکحویزات اورجچھاڑ بچھوتک تب خی فدہ مند خابت ہوتے ہیں جو الد کے 
پاں قبو لبھی ہہوں اور انسا نکی عمرادرز نگ یبھی اا ںکی موافقق تکرے اور مکل ہ در اصسل اللہ 
کی بارگاہ مس ایک التجاء ےک جس طرع میق لکوددادی جائی ہے ای رح میہدم وخ رہکر 
کے اللہ سے ہی شفامکی طلب یھی جائی ہے۔ اور یمرمو توبات دہ نہیں جوع لی زان یش نہ 
ہوں اور نکاصتی ومغپوم معلوم نہ ہو۔ اگ رمعلوم ہوتذ جب سے۔ 

حطر تعوف مین مالک اٹ روایی تکرتے ہی ںکہ: ”نیم زمانہ جاہلیت شل دم 

وغی رہ کیا کرت تہ نو لوگوں نے پا چچھا کہ اے الد کے رسول ٹکٹ ! 

آپ یےاگڈ ا بارے م سکیا عم دسیے میں؟ آپ لیڈ نے فر میا کہ: 

اج دم ویبرہ میرے سان یی یکردہ ائےے دم یرہ ی سکوگی مرح گمیں جس 

می سکوئی شرک کرات نہ ہیں زمسلم) 

ھن روایات ٹیس ب الفاظ می ںکہ: ”نی کڈ کے پا س ایگآ دی یآیا اوراں 

ن ےکہا کہ اے الد کے رسول ٹکٹ : آپ مٹپکجکڈه نے دم وغی رہکرنے سےتع 

کیا ےء ھالانکہ یش پچچھو کے ٹڈ سن ےکا د مکرتا ہوں؟ آپ میضکنکاڈم نے فر ما اکہ: جھ 

تس اپنے بھا یٹ پان ےکی استطاعت رکت ہواے ای اکرنا چا ہے '(لم) 

راد تکاتمل قکفری و تتویذ سے ہے پا پچ رما نعت پیل ہک یگ تھی بل را سےمطسور کر 
دیاگیا۔حخرت مب مجولفنہ کے ہی ںکہ میس نے ابوعبدابند سے کچھ کے ڈ سے کے دم کے 
ارے ٹیس و پچھا تذ انہوں نے اس می سکوئی مضما یں مھا یکلہ اس ےلات معلوم ہوں یا 
قرآی ہوں۔' خفاء بت عبدائڈڈڑفرمائی ہی ںکہ: ”نہ یکر مم ےنم مرے ہا ںتش ریف لائے 
اور ٹیش ال وت حطرت حخصہ ولا کے پا ٹیٹھ یی 1 حضور ےکیٹ نے ہجھ سے خر ماک 
اس ھی مل ہکا دن مھا 2ء جیما کم نے اس کاب ت سکھاگی سے (ابوداؤر) 


ال عدیٹ ےگور تکا کیا ت۷2 جوازمعلوم ہوا ے_ 

خرت عائکشہ ٹلا سے روایت ےک" اج بکس یف سکوکوئی ملیف ہولی یا 

کوئی زم یا ھوڑا وغیرہ ہوتا وآ پیٹ انی الگی مبارک سے موں زین پر 

رکوکراسے اٹھاتے اور پر دعا جن:(لیِسم الله تُرْبَة اَرْضیا برق 

بَعْضِنَايلْفٰی بِھا سَقْمنَا ادن رَہَّنّا.)) (متفق علیہ) 

ال حر یث شس برکورافن' وج و کاصعی سے ہمارکی زی نکیامفیء ماس لے فر میا 
کم یکی طبیعت ٹمنڑی اور ضننک ہے اور اس سے رطو با تکوضن کر ن ےکی تا خی رہوکی ے۔ 

اور بیھوڑے گنیبوں اور زتھوں یں رطوب تک یکقزت ہوی ہے چو طبید کو عرہ 
کارکروگی سے روکقی ہے اورجللدی من ل نیل ہونے دب ء اور ”بریقة بعضنا“ (مارے 
یفص کےٹھوک کے ساتھ ا لکی وہ یہ ےکہ جب متا بکامی ٹیل اضافہہہوگا لو وویتقف 
ہو جات ےگا اور جب اسے زم بچھوڑے پر لگایا جات فو الد ک ےمم سے شفاء حاصل ہہ گی ۔ 

سلنھلرتن۔ 

9-1 کے ذر ددم وی ر٥کرن‏ ےکا و اس کے پارے میں حضر میڈ 
سے مرو روا تآلی ے کہ نکچ رین رواٹ رآن جج (7یك) 

زارشاد باری تا ی ے: و تسَزلَ من الْعَرْاب مَامُوهِمَاء وَرَحْمَةُ 
لو مِیين بہ (یسی سریید: ۷م ناورپ رآن میس ابی زی ناز لکرتے ہی ںکردہ 
ایمان دالوں کن میں نو شفا اوررحمت سے" 

تح مفسرین کے نز دیک ا سآبیت مہا رک یڑ وص “میس کے یی یں سے مطلب 
ہوا ہق رآن م اتارتے ہیں جوسارا کا ساراباععث شفا ہے۔ می نس طرخ میق رآن جسالی 
امراشسش کے لیے غفاء سے ای رح ملالت٠‏ ججہالت اورشجہات کے لیے با ععث شفاء وب 
ناف رآنہ جران وسرگردان بچلرنے والوں کے لی ےبھی باعث ہدایت ہے ۔ ابا برق رآن 
زوا بات کےسبب دلو ںکی شغاء سے اور ز وال ام اخ کی وجہ سے شفاء اجمام ے_ 


اد رگنا اہ ےک مک 7 بر م وو ف ‏ ہےء برا اےقاطب!۱ 0209 


درس تک رلوہتہہارا مس مپھ یک ہو جا گا 
رسول ال یےیگٹم نے فر مایا :” سم می سگوش تکا ای ککڑا سے اگر ود درست ہوگا 


تو سارا مہم درست ر ےگا اور ووگڑا رل ہے۔ (الریٹغ) 

ال سے پیل ھی سو الا تہ کے ذر یرد مکرن ےکی عد یگ ری ہے۔ 

رت عاکشہ زلٹھا فرمائی ہی ںکہ:”ج بگھی سکوگی فرد بیار ہو جات نو رسول 

میم ینم متو ذات پڑ کر اسے دمکرتے تھے 

امام دانفی نے اپنی سند کے ساتحرحطرت ابن عاس ڈلئ سے روا تن يک ہ ےہ 
انہوں نے فر مایا کہ: ”نٛ[ سک ڈاڑھ“ میں ملیف ہو وہ اس پر ای الگ ی رکدکر ہہ بے 
ظوهو الَزی اَنْمَاکمْ ِنْ نفُس وَاحِدقٍَمسْعَقر ومُْعَوْدَغ قَْ فَمَلما ا 
لِقَوْم يَفْقَهَوْنَہ) (الانعام: ۹۸) 

جب انسای کلام ٹل متا یر ےک لم خداوندیی ناف ہوتے ہیں تذ الیل رکا امس قرر 
نائح ہوگا۔ 

امام ات بلشعہ نے صراحت کے ساتھ یہ بات باان فرمائی ‏ ےکہ: اگ رق ری آیا تک 
میس کک ےکر اسے دعویا جاۓ اوراس پا کو پیا جا نے اس می لکوگی مضا کیننییں ہے ای 
مر حکوئ یفص ق نی یا سی برتن مم ککھتا ہے پھ رم مین کو پلا دا ہے یا جچزبہآیات 
پڑ کر اسے پلاتا ہے و اس می ںکوئی حر نیس ہے۔ ای رم پالی پہآیات پڑ تک دہ پالٰ 
ری پجچٹرک دی جا فذ اس می لبھ یکوئی حرج نکیس ہے۔ اس رع اگ رقور تس رولادت 
ڈں ب١‏ ہوہااس کے لی ےکوئی ق رآ لی آ یت کک کر اسے پل دی جائے تو چان ے۔ 

مروکی ‏ ےک حلخرت امن خعپاس ٹوا نے ما اک بک غوزت پولادت دوار ہو 
ایک صاف بھڑقی نےکر اس مل با تاکھو: حا وم رون مَايَوْعَدُوْنَلَمُ 
بدا الا سام 2 يِنْ ھا بَلِغ مه يُهلَكَ ا الَْوْم الْغْيقَوْنَہ) (الاحقاف: )۳٣‏ 


ادر طلَعَن کان فِیْ قَصَعِهم ىِبْرَ لی الاب (ئیرسف: ۱۱۱ پھروکراں 
حور تکو ا لک پالی پل دیا جا اوراس کے پیٹ پرگی تچٹرک دیا جا ے_' 

ایک روایت کے مطابقی امام ام جولشنہ فرماتے ہی نک حر زدہننن س کا حر دو رکرنا کی 
علارع کی ای کشم ہےہ او رس یکا راتا رن چائز امر ہےء اس کہ جب نیکم ےڈنا حر 
امیا تھا فو اا ںکوڑکا لا گیا اور اتا راگیا تھا۔ نیز پیل : جنزلہعلاع کے ہے۔ ‏ حر لخت مس 
می چچزکوا لک ذات سے پچجیبرن ےک و کت ہیں ء یی ےکہا جاحا ےکہ مارک نک ا: شی اس 
نے تھے اس بیز ےکی چھیہرا۔ اورک رممکمی دعوکہ دیۓے کچھ یآ تے ہیں او ”سا اس 
کلا مک کے ہیں جے سات بولا ہے اور ا ےلگا سے سور کے حم یا دی دد مارغ چہ ان ںکا ا 
ڑال ہے ۔ح ایک تضیقت ےکا سے انسمان ماراچاتا نے یا سے ببار پڑ جات ہے اوری 
سے اسان اپنی بوئی سے میامعتننی کر پان اور یبر سے میال گی کے درمیا تفر لی ہو 
جال ےاور سےعحبت اودی سےآئیں می سففض ونفرت پیرا ہولی ے۔ 

حضرت عائشہ ھا فرمای ہی سکہ: 2 رسول الد ےم کوخیا لگراک انہوں 

نے کا مک کیا ہہ عالائک ہآپ مطڈ نے دہ کا مکی لکیا ہوتا تھا ( اش تھی 

ای اعت سے جم س بکواس سےتفوظط رھ )۔ 

امام ات جراشہ سے پا ھا گیا رض امپاءکا خیال ےک انان کے اند رکوئی چر ال 
اٹش میں سے دائ لکیں ہو ؟ آپ نے فرمایالکہز دہ اتی با تکرتے ہیں۔ ج بک ہضور 
اکم مان نے فرمایا: شیطانء ای نآ دم ٹس یو گر لکرتا ہے جیے خو نگمرز شکرتا ے۔' 
مصیف کت ہی ںکہ جنات ءلطی ف شع رھت ہیں اورسی ج نک انسالی روح کے سماتجھ اخطلاطا 
کو مسر با یں ء یے خون او ریغ مات کے پاوجود بدن انسای مسلط ے۔ جب 
حضرت عم زا کی خ رحضرت ابد موی ڈلٹئ کے پا ما یر ےکی ء جس (واقعہ ) یس ایک 
عورت جس کے اند رکوگی شیطان تھاء اس سے اس کے بارے بی و چھامگیا فو اس ن ےکہاکمہ 
دہ یہاںنییں ہے ےگا ذ بتاؤ سگیء پھر خر تج رڈلٹئ ا فذ انہوں نے بتای اک مٹش نے 
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ےت اف ےن 
زیادہ حکایات دآخارمقول ہیں- 

موق و مقاممک گی ا لکی اجاز تنا دی کان س بکو یہال ذک رکیا جاے ۔ (وا لم ) 

پائی رہا متلہتحو یذ ات کے لڑکانے اور باند کا و امام امھ بزلشنہ و ا سک یکراہت 
کے انل ہیں وہ فرماتے ہس کہ جونخن سکوئی نز لڑکاۓ گا ای کے سر دکیا جاۓ گا۔ 
ضز لی لف لکرے ہی کہ انہوں نے امھ نیہ سے ا چھاکہ ال ےکحویزات جن میں 
قرآ لی آیات وغیرہ رم ہوں ا نکا لکنا یسا ے؟ فرمااک رت این مسود ڈاٹ ا کون پند 
کر تے۔ نیز امام ام لہ نے مطرت عا ئشہ ٹلٹھا دمرہ کے حوالہ سے ڈک کیا کہ ان 
لوگوں نے اس معالمہ یل سبولت اخقیارکی ہے اع نے اس مم نین ںکی سے۔ 

حطرت عبدااد می نع رڈلفئ ففرماتے ہی ںکہ رسول الد میضےکوٹ نے فرمایا: مج بت میں 
و0 پڑھے:((اعوڈ بِكَلِماتِ الله اليَامّات 
مِنْ غَضبع وَعِقَبه وَشْرَعِبام وَمِنْ مَمَرّاتِ الشیْاطِیْن ء وَآَنْ يَحَضرُوْن)) 
اس کے بڑھ لن کے بعد ا ےکولی نقتصان تہ ہوگا۔'“ ۱ 

طرت عبدایند بن عم رفا اپٹی با اولا دک بیککمات ( مرکورہ) سکھایاکر تے سے اور 
ابا بوں کے لی ےکاغخذی سکک ےک لہ یس لڑکا دتے تھے (ت نرک الوداؤ) 

امام نسائی ولیہ نے بھی ا کول الیوم کیل می ام کیا ہے۔خلاصہ یہ ےکک راہمت 
اور عدی مکراہ تکا دار و عدار ال بات پر س ےک اگ رکوئی ٹنیس ا نتحویزات وغیر ہکومو تق 
خی لکر ےکہ یہ چزیں بذات خودنفع پچاقی ہیں ما فان دب ہیں یا ابے الفاظ ہوں جن 
کسی وٹوم زامعلوم ہہوں ,نو ممنوح ہوگا ورتش سر 

ال را نشرہ انی پہ ایک دم سے جک کےآسمان کے یچ دکھوچھوڑ تے ہیں مرلیخش 
اس سے اخضاء دعوتے ہیں ۔ امام ام تولنعہ کے ہی ںکہحطرت این مسعودڈاٹئ ا سکوروہ 
شراردہے تھ۔ 


امام ااودا ود وا رظ ےک جن 8-2 
نن فلٹ سے نشرہ کے بارے یس و بچھا تو انمہویں نے فرما کہ نب یکر کٹ نے سے بتایا 
کی نرہ ایک خیطان یل ے' حخرت چا رر لٹ ےبھی اس یش مکی روا یت منقول ہے۔ 
ادوی نوی: 

حضرت الو ہہ زلنٹئے ففر مات ہی سک رسول اکم ےن ے بے دیکھا ریش پیٹ دل( 
کے مارے م لکھا را ہوں فو یو چھا کہ پیٹ ددد ہے؟ ٹس ن ےکہا کہ ”گی پا الد کے 
رسول گیٹ ! پا نے فرمااکہ: اٹھوا اور ماز جو یوک نماز یل شفاء ہے“ 

علماء نے اس عحد بیث کے دوفائندے بیاان سے ہیں- 
پَِ حضور تام نے فاری لوا (اشکم درد ) استعال فر مایا اوراس می ںگنشکوفر مکی 
نے ہمازدلء معد ہاو رن کی درد یل فائدومنر وٹ ے- 

ا لکی قین وجوبات ہیں: 

7 نماز عبادت ہون ےک وجہ سے ایک اھرالچی ے۔ 
ایک املٹقتی ےءاس یی ےک راز می مشفول ہونے سےلف سکودردکا اصا سکم ہوگا نو 

وت ا ددد پر طالب ر ےگ اور ا لکی عدافعت می گی ر ےگی۔ 
ٍ۰ طبیب عاذق تو کیا لقویت کے لیے ہ رر کا حیلہ اختیا رکرتا ےبمھی فو ا کو زا 

ےینگٰأسفہٰر رگد کغت 1 اکرلقویت داے۔ 

بی فما ان تام امورکو جائع ہے کیولکہ بن ےکواس میں خوف وخی ت بھی موصل 
ہو سے اور امیر ور جا گی اورحیاء وش ھی ۷ محب تگگ او رآ تکا رعہا ن بھی بر سب اور 
ا سکیا قوت میں مز بدکتو ی تکا سبب ننے ہیں اورال ںکا سی نکھو لے ہیں جس کے یمیس اس 
کا مض دور ہو چاتا ےج 

مقول ےکرحعضررتہ یذ کوقحم می ںکوئی ٹم تھا ینس کا کا الکن نتھا مگ ردالوں 
نے ال عکوم ہلت دک ی جیا کہ وو نماڑ یی مشغخول ہو ۓ < حب لوگوں نے اس نز مکوکا ٹا فو ما میس 


سک ہوئ ےکوی ےحخرت یڈ ... و 

نخرت ااوالوب الصا ری ٹا کا عال بی تھا کگھ میں ہوتے نگ روالو ںکو نمامول 
رکا کے تے اور جب نماز کے لی ےکھڑرے ہوتے و ا نک ون وکی اجازت دے دی اور 
رات تھے کین جپنماز میں ہوتا ہوں نے یھ تہار ینک وسنال ینئیں دبتی۔ 

(ایک روز) مس دکی دپوارگ گی ء دو نماز بیس تے ہی ںکوئی نویس ہوگی۔ یزنماز 
ٹس رکوہ قیام اد رد ہکو جائع ہے نیز اس بیس ذات عاجزکیء اخلائص ضتوع وخضوعء 
عبادت و بندگی اور جمجیت وظیرہ پائی انی ہے جن سے بدن کے مفاصلہ تھرک ر ہے ہیں اور 
اکٹ اعضا معکین رج ہیں پاففسویش انسا ن کا معدہ اور ضتیں _ ىہ نمازء دوگندی چچڑوں 
(ول و براز کے دفعیہ اور معدہ سےکھان ےکو انجارنے می سکس تقر محاون ہے! حییم 
عبرالطیف جولشنہ کے ہی ںکہ یٹس نے بہت سے لوگو ںکو دسیکھا کہ اا نکی صحت پالن لفکیک 
ٹھاک ےہ میس نے اکا سبب معلو مرن نکی مکی فو ند چلاکہ یلو ککشرزت سے نماز 
او تید اداکرنے والے ہیں۔ مزب کھت ہی ںک نما کا یبد ہ؛خزالہدزکام یل ٴس در نان سے 
بد پر ہحخ کا مز وکنو لے میں کن ور زاون ے! اور ےرہ روگنری پچروں 222 
کے ازالہاورمعدہ او رآشوں سےکھانے کے امارنے اورتضول شی ہک یہ یک و اخ راع میں 
کیسا مضبوط بروگار ے! 

ال لی ےک ہہ کے وقت خذاء کے اوعیہ اپنے اذدھا مک وجہ سے کچڑ جاتے ہیں اور 
ایک دوسرے پر ا ن کا قوط ہہوتا ے۔ نیز ”غماز سا اوقات رر دا مکا ازاللہکرگی ے اور 
آنشیخغحض بک بھای ےکن تال یکی مع ت کا سب سے اورم و یکی فو اصع کا ذ ریہ سے اس 
کے ذریردگ مم ہوتے ہیں اور جز یکفوددرگزر پیراہوتا سے اور جذ راتا فردہہوتا ےنماز 
یش بسا اوقات درست جواب اور صا راۓ اور" بب رکا نمور ہوتا سے اور بند وک وھ وی ہوئی 
چزادا مال ہے۔ انساان اپے امور اور معامطات یحو رکرن کنا سے اور دنا وآخرت کے 
ما میں فو روگکراورا نس کا محاساے۔ 


سناٹا ار پا ہوتا سے اورسمارکی دنا بر ہوکا عا لم مار با ہوتا ہے۔ عا فی کے تو کی سٹ جاتے 
ہیں اور عا لم روعالی کے تو بی ضضش ہو جاتے ہیں اور اس کےآ ا رکیل در ہے ہو تے ہیں۔ 

اس با تکی طرف آآحضرت نگم نے ارشادفرمایا کہ اے بلال! نماز کے ذرلجہ 
"ہیں راحت پٹپاؤ' یز اس ارشادگرائی میس ای اع مکی طرف راہنمائی س ےکہ: غنمی ری 
آگھوں کی ھنڈرک نماز یل ہے اس لی ےکہنماز می دنا وآخرزت کے فضائل موجود ہیں۔ 
اوراں ےن سکوسروروابقارجع حاصل ہوتا ے۔ 

اں ےئل بھی بی ارشاد وی یگ گزر چک ےکہ: نآ کھان ےکو کر اور 

کلام کے ور لجہ پھل 5ے“ 

نماز تر اوج کے مقر سے جان ےکی بھی مکی ایک وج ے۔ نماز یس دنیاوآغر تک تر 
موجود ےکاس می پاری تا یک یحجلیا تک خزول ہوا ہے جس سے جسمانی امرا واسقام 
بھی دور ہوتے لے جاتے ہیں اوراخلاقی رز یہی اصلاع کیل بھی ہوثی جائیٰ سے۔حطرت 
کیل بن سعد چٹ سے مردی ےک ”'حضر نلیا کی یں ھت یھی تو آحضرت ب پک 
نے ا نکی ہمھوں پرلعا بگرایا اود دعا فربائی قے ٹیک ہہ وگکیں ۔'“ (ہفاری لم )کہا جانا سے 
کہ: ” ایک دی نے سرکار دو عالم گیٹ سے اپنی آعھموں کے دک ےکی شکابی تک نے 
آپ ن کٹ نے اسےق رآن پاک د بت کا ف ایا“ 

ض کے ہی ںکہ ایک نس نے 1 حضور یڑ سے اپی سد کی خکای تکی تر 
آپ او نے فرمایاکہ دہ نمیم کے مر پر اتد جچھہ اکمرے پا ا قکوکھانا کھطا ‏ ۓ اور 
حطرت ابوال درداء لٹ سے سکگمد یکی شکای تک یگئی تو انمہوں نے فرمای کہ ”نببارو لک نار 
پ قکیاکرد جنازہ کے ساھ چایاگکروادرتبرو ںکی زیار تگیاکرو۔' 

مروزی ولیہ کے ہی ںکہ: امام اح دکومیرے بارے میس پت چچلاکہ ھے بخار سے تو 
انہوں نے میرے لی ےکاخ بر با رکاتحویکھتا: 


اھت اس ؛ بسم الله وبالله و محمد رسول 

الله ”یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراھیم و ارادوابه کیدا 

فجعلناھم الآخسرین“ اللھم رب جبریل و میکائیل و 

اسرافیل؛ اشف صاحب ھذاء الکتاب بحولك و قوتك و 

جبروتك اله الحق آمین۔“)) 

حضرت عثمان مین ای الحائش ری نے تضور اکم کن کول فای تی "جوم 
اسلام لانے کے وفت سے ا یم می سس ںکررہے تھا آپ یگوہ نے ان سے فر مایا 
کہ: اپنا دایاں ہاتھ درد والی گر یر رک ےکر تن با بسح الد پڑھہ اور سات عر مہ یہ دعا ڑھو: 
((اعوذ بعزۃ الله و قدرته من شرما اجدہ )) (مسلم) 

حخرت الد بن الولیر ری نے عم کیا یارسول اللد! بش را تکو ہے خوالی کے 
نہیں سو سم آپ ‏ الو کے ف زایا گے ا ام نے کے ےآ وو 
(اللهَ رب السَمٰوٰتِ السَئع وَمَا اَظلّتْء رٹ زی تی تا 
تر ےئ بت 


تحت 
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رص کے ہ۔ مر عیر ص ہی حرمم 


فرط عَلی آحَد یَنْهُم وا فی لیئر جَار وحل اون ولا 
لها مال ات7 )ا سی 

حضرت خمالمد اٹ نے ا حضور یناز سے رات 2 2 شکای تک لو 
آپ مض کال نے فر مایا ”کیا مس ہیں چنداےکرات ھا دیں جو بے ج رکیل تلہم نے 
تیم سے سے 

حضرت خالمد زا کا زگ م تھا کوکی جن مھت گکرتا ہے آپ م ناک نے فرمایاکہ 
مات یڑ :((اعوذ بکمات الله التامات التی لایجاوزھن برولا فاجر 
من شرماینزل من المساء وما یعرج فیھاء ومن شرما ذرافی الارض 
ومایخرج منھاء ومن شرفین اللیل والنھار ومن شر طارق اللیل 


فرت او دردار ٹا 5 .. کا 020 تا 
یراس کے وال دکا پاب بند گیا ہے اور الن پہ بنلرنل ہے٤‏ چنا ران ہوں نے ا ںآ دی یکو 
حضور فا کی بتاکی ہوگی دعاسکھالیء جو ہے ے:((ربنا الله الذی فی السماء 
تاس اك اسر نی اتا ََالارَق گار یك الہء 
اجعل رحمتك فی الارض واغفرلدنا حوبنا وخطایاناء انت رب 
الطیبین؛ فانزل رحمة من رحمتك: و شفاء من شفاءك علی هو 
ال مجع )) بچھرانیبوں نے ا لک وم د اکا ناکما تکو پڑ ھکر د مکرےء اس نے ایاج یکیا تو 
دہجھت یاب ہوگیا یا (ابوداؤ) ( مر ید وظا نف میرک یکتاب و اف الصا ین یں دکہہ کت ہیں ) 

ال سے پیل بھی سور ة الغاتجہ کے ذر لج چھاڑ چون کک رن ےکی عحدبیٹ بیان ہوچگی ہے۔ 
مجن برا اصلاح قب ودئح وساؤں: 

اصلاح قلب اور وساوسں کے دفعہ کے لیے ججون ىہ ےکعلا لکاکھا نا ءنق کی د پر ہز 
گادکی ایا رکرناء ناو یلات کے ذرلعہ رتصتو ںکا اسمتعال تر کفکرناء ظاہریی اور پاضنی اعضاءو 
جوار کی طفاظت رکمنابف سکی ت یلم سے اور با نکی دکیھ بھال س ےکر اوراڈ رز وی لکی 
رف رج کر اکہدہ ےنس دشیطان اور ہواۓ نضمالی کے شر ےتفوطا رھے_ 

صطرت بلال ڈاٹث سے مع مردکی ‏ ےکہ :تم شب بیدار کو لازم جانو ءکیوللہ ینم 
سے پبیلہ کیک لوکو ںکا ربق تھا اور ىہگمنانہوں سے باز ری ےکا ذر لج اورتقرب الیکا سجب 
ہے او رگنا ہو ںکومٹا جا سے اور حم سے پمرٹ یکودو رکرتا ہے (ت زی ) 
ایک اوخ روعا ی: 

ایک مرج حخرت زوالنوین معریی ولشیہ کاکسی یب کے ال سگزر ہوا دی ھا کہ 
یں ے پاکی مردوں اورعورتو ںکی بھی ری ہوگی ےءمجمن کے ہاتھوں میں پا کی ہوگیں 
ہیں ۔اورووطلبیب پرم ریش لکواس کے مرش کے موافن م ے بتا ربا ے۔ 


ےچ 


کے مے رت و رت 
جواب دیاء پیل نے اس س ےکہاکہ؛ خدا چھ پر مکرے! شی گنا ہوں کے مرن سک دوا 
ت2 دہ ود سو ار ہا نگ رسراٹھایا اد رکیے لالہ اگ میں تجہیں ا سکی دوا با وں تق کیاتم اس 
کا اما مکرسکو کے اورمی ر ےل کب پا گے؟ میس تن ےکہاککہ ہا ء انشاء انڈدہ بجر ال نے 
کہاکہ”'فق ری جڑءصبر کے پنےء نو اش کی ہر ضوع کا بھیروہخضو کی ہندیء صفائ یکا 
سفاریغ اورخلوی کا رموندہ دفا کی غارلیقون تام اہتزاء کےگرا نکو پاک دامنی کے بت لہ ںش 
ڈال دوادراس کے ین چان معحبت جلاددہ یہا لکک کےحکمت کےم نکا جاک امن گےء 
جب سکم ت کان اگ لا نے گے و ا سکو ذکر ادرک یکن ی سے مھا نکر رضا کے چام ٹیش 
انیل لواور ا ںکوجھ وش کے کک سے اتی ہوا دوکہ ود ٹمتڈرا ہو چا متڈرا ہونے کے بعد 
اسے نون لکروہ پچ راس کے بعد ور اور پر یز کر یگ ىک لوق جم گنا ہکی طر فبھی ے لوڈ 
گے ۔کیوککہ جونٹسآنے وا یک لکواپنی ایل یس سے شا رکرتا ہے اور امیدروں می ندال بن 
کر رش یکرتادجتا ہے ووکوگی خیککل بجانٹیں لاسکماء ان اددیہ کے ذ رع اپنے قل بکاعلا نع 
روس طر تم ان ادوی کے ذرکجہ ا مس مکا عار کر تے ہو نیہ کے طور پر دولوں 
نان کی کال کل نظ می اعول ولاقوۃ الا باللہ۔ 
امرائس اورم ری کی عیادر تفمرنے کے فضائل: 

انا نک نب صدق دسچائی ہحظجر؛ کور بلندی درجات میس مر ( بہار )کو بڑال 
ول سے لہ مان امو رکا تو کی تین سبب ے۔ 

تضور اکم ٹکو نے فربایا: ‏ ٹنیس عرش کی حالت یں مرمگما و ودشہیرے 

اورفند بر ےتفوظا رکھا چاتا ہےا درا ےک دشام جن کا رزق دی جات ے۔“ 

ابو ہریرہ ڈلٹ اور ابو سعید خمدری لٹ سے ممروکی ‏ ےک ہ: ‏ رسول اللہ مٹیک نم نے 

فا کی ایھان دارکو در ۃنکلیفء پا تب ومشقت پا پاری ہام وال نیس پتا 

یہا ںک کک کوئیگگر و پ انی بل ہکوئی کان غنیں ےچ گر اللہ توالی ا سکی وج 


کے فا دن کت 

یکم کٹ نے فرمایا: ”نج من بتجب س ےکک دہ بیاری سےکھبراتا ےہ 
اکر اسے معلوم ہو جات ۓےکہ بیارکی مم سکیا اج اس کے لیے درکھا گیا ہے و وہ یی 
چا ےگ کرد ہ(پیشہ) بیارر ہے بیہا لک کفک ہاش سے اتا تکرے۔ (روا از ار) 
تضمور یکول نے فرمایا:”میریی امت کے اکشرش ہیر صاحب فراشل بہوں گے دو 
صفوں کے درمیال نضکی ہہونے وانے بہت سے لوک اےے ہی ںکہ خداہی ا نکی 
یت ے وافف سے“ (رواہ ان ال شی ) 

رت جابر ڈاٹ سے مرفوع مردکی ہےکہ: ”بخارہ اولادآدم ک ےگمنانہو ںکو ہوں 
دورکرتا ہے تی ےپھٹی لو سے کے سی لکودو رک کی سے مل ) 

ابو ہریرہ ٹاپٹئ فمرماے سکہ رسول اکم ٹن نے فر مایا:” الد تھالی جس کے 
مات ھ تیم رکا ارادوفرماتے ہیں ا ےکوگی کلف بپیاتے ہیں (ہخارک) 


ححضرت عا کشہ ھا فرمالی ہی ںکہ: 


نمس نے رسول الل کٹ سے زیاد ود یکو درد میس بتلا نی دیکھا 
تضور یٹ نے فر مایا ”اخمیا کرام سب سے زیادہ مصاب میس بنا ہوتے 
ہیںء پچ رصانینء پھر درجہ بدرجہ ج تیگ ہوتا ہے۔ اور انسان اپ دبین کے لفاظ 
سےگرفمارمصائب ہوتا ہے۔ بندہآز مان میں سس رجا ہے یہا ںک کک دہ 
زین پر چلا ےک اس پرکوک یگمنا بیس بہوتا۔'(تزی) 

مور انانم نے فر مایا : اد تعالی ج ب کا لم سے عحب تر تے ہیں تو اسے 
1ز ماش می جن کرت ہیں نی ز؟تحضور يأاقَڈ نے فرمایا:”'جومش یا دردو 
تمکلی فی موک نکو پنچنا ہے دہ اس سک ےگمنا ہکا لکفارہ ما ےہ یہا ںک کک جھ 
کا نا ےتا سے ىاکوئی مصمیبت ننس سے وہ دو ار ہوتا د1ٹھی اس کے لی ےکارہ 
ھا ہے۔(ہاری و لم) 


تضور یاےاٹزٹ نے فر مایا را کا ج کی گ٣‏ سے اید تھالی ا کا وجہ 
سے ) اس کےمنا ےت 800+ 
(ہفاری سم) 


ا یک مکی اعاد یٹ اس ہاب می سک رہیں۔ 
نی زتضور ےگ نے فرمایا: اگ ای ندم کے پاس اس کے اسسلام اورسحت کے 
سو حون ہوت بگھی یدوچ زیل اں ے یےکائی ہروں سو ) 
حمید بین نو رکتئے ہیں: 
ری بصری قد خاننی بعد صحة 
وحسباء منے أن یصح وتسلما 
ٹس ربکا ہو ںکہ می ربیآنگھموں نے سحت کے ب بھی بھ سے یاہ تکی سے 
(مسکپتا ہو ںکہ) ترے لے یی کائی س ےک ہیں سلامت ہیں اورتم 
ملران ہو“ 
اوالخیظاء جب بوڑ ھے ہو گنن می نے لے چھا لک کیا حا ہے؟ انہوں ٹ ےکہارا 
ذکاری یش ببنلا ہوں جن سکی لوک تنا کی ارت ہیں۔ 
ایک اث میس بی دعا منقول ہے: ا میرے بندے! عافیت نو گھے انی ذات 
سے جوڑلی ہے اور بیاری گے میرے ساتھ جوڑکی ے_' 
معلوم ہواکہ انسا نکو عافیت طل بکر لی جاہےء گر اڈلد نے ال لک تھی شش ار 
کی ہر سے ا کا استقبا لکرے اوردہ نا شکرکی سےکام نہ لے۔ 
تخت موی کا قول ےک ابلاء و ہز ملُش ہین کے ل ےکقوبت, وہ ہکرنے 
والوں کے لی ےکنا ہوں سے طہارت اود اکیہزولوکوں کے لیے باعث درجات ہوتا ہے۔ 
تضور یپوٹ نے فر مایا :”با رکی عیادت کرو اورقیدر یک تچ را '(ہناری) 
نیز مضوریےیکگزٹ نے فرمایا: نجی بیا رک جار پ کے ہا اپنے دی بھائی سے 


ےرک ا ہت ۶ 000 
ٹیل درجات را ٹوکاضہ بے 

تضور یأےاڈٹ نے فمایا: ”بنا رکی عیاد تک یتیل یس سے ہ ےک تم اپنا اھ 

مریشی بای پررکدددادر ون کے بر؟۔(رڑی) 

ایک ردابیت کے الفاظہ سے ہی سکہ: اپنا تح ال پر کک یوں سی کہم نے 

کی یکی؟ ام نے شا مکی یکی؟“۔ 

رت الس ڈاٹ سے مروبی ےک :” تضور یلیک ین روز کے بد م لیخ کی 

عیاد تکرتے تھے تضور ٹم نے فر مایا :”جب تم مریٹش کے پاس جا نے 

اے زنر ی وت 

تضور منےاگٹ نے فر ماا: ”نع لین لکی عیادر تکرنے والا جفت کے پارغ ٹل ہوتا 

ہے۔ مور ما جب ھرلیخ لک عیاد تکرتے فو ابنا رت مبارک ا پر 

رک اورفرمات ےک کوگی ڈدکی بات نئیسء (یہ بیاری گنا ہوں سے پاکی زگ ی کا 

ذ ریہ ے اگراللہکومضظور ہوا (ہاری) 

طرت ابو پمیر ڑا سے مرف9ع عروبی ‏ ےک تین لوگو ںکی عیادت نی ں کیا جائۓے 
گی۔ل جآشو ب تیشم میں بنلا ہو۔ 2 ڈاڑھ کے درو میں بن شف جےے> یل مس پتلا 
خفس حضوراکرم یڑ یل نے نحخرت عم رٹ سے فر مایا  :‏ ج نم مرلیئش کے پاس چاو فو اس 
0-0 لیے دج اکھرےءکیوفکہ مرلی لک دعا انی سے جیے فرشتو ںکی دیاے“ 
آحضور کاٹ نے فرمایا: ” جب تم مرلیئش کے پا جا نے ائھی با کب کیوکہ فرش 
تمہاری بات پرآ ین کے ہیں۔'' 

تضور یل نے فر مایا:”جوخح سکسی مریف لک عیاد تکرے یچ سکی ایل لبھی نہ 
آچگی دہ اس کے پاس بی کرسمات مرتیہ پڑھے۔((آَسَْالْ اللے الْعظِْمَ رَسٌ 
الْعرّشِ الْعَظِیْم أَنْ یشْفِيْكَ)) ےہ ۓ الال وازےضن گ‫“ 


سے ےت 


تصور الم جب خودسی مرپی کے ال آتے یا 98 نات کے لیا 
جانا فو بیدعاڑ ۓ :((اَفُمب انار کت الّاس واشففِف نت الشَافِیُ فاء 
ان سَقَمَا)) ملق کریی اہ ےک دسور؟ الا تمہ سور الا خااص اورمعو جن کر 
اپنے ہاتھوں یس پچھ ون ککر اپ چرے پھر نےہ جیما کہ بیگل حدی ٹچ می خود 
آفحضرت کڈ سے خابت اورمنقول ہے۔ 

نیزم ریش لکو بی دعا کر ببھی بپڑ ہنا مناسب سے :30 للا ال الْعَظِیمْ 
الْحَیِیْمٌ لأَإِلهإِلّا الله رَبً الْعَرْٹِ الْعَظِیٔمء لال کت ارت 
رب الّرْغِں وَرَبّ الْعْرثِ الگریٔم)) 

مرفئش کے لیے درد وا مکا اظہارکرنا جائا ہے۔ جیما کہ ایک رحبہ رو الفد پالم 
نے (دردکیشدت سے )کہا: ہاۓ می راصر لین جتزع دفزخ یا خصراور نارائگ یکا اظہار نہ 
کے بللہال' کچھ یا نکرے اور زہان پروی شوہ اشکایت ند آنے دے۔ الہع مرش 
کےلوانین مطلییب سے مرییس کےُتحلق پو چھ سے ہیں۔ 

ی اک ہضور ییاکڈ کی عیاد کر کے جب حطر تی ڑل باہ رآ فو ان سے لوگوں 
نے آتحضور یٹےیڈگزڈٹ کا حال پو چھا تق انہوں ن ےکہا کہا کا شر ہ ےک ہآپ نے حمت مال کا 
عالت بیع کی سے 
مو تکا مان : 

مرلیش کے لیے مور کی تمن اکر نکھروہ ہے ۔نیان گر زندہ رپ سے اپنے ومن کے 
جانے کا ڈر ہو مو کی تھنا کر سکتا سے حطرت عائشہ ڈلٹھا فربالی ہی ںککہ ٹس نے 
آحضرت ماکز کووصا لکی عالت میں د یھ اک ہآپ مننڈ کے پاش بای کا پیالہرکھا تھاء 
او رآپ م کلام اس پیالہ ٹل اتھ ڈالے اور اۓ چجرے پر گہھگبرتے جات اور ہہ پڑ تھے 


وےے ١_سفمہ‏ 


ہاۓ:((اَللهَمَ ایی عَلیٰ عَمَرَاتِ الْمَوْت وَسگرَاتِ الْمَوت)) نیزووفرای 


طسو 


6 اغفْفرلی ا 7" 


ےڈ 


7 پ م کوٹ یہ بڑھھرسے سے۔(( 
اَی العَلٰی)) رحدیٹ صح 

2 ھی اللد من النوی| 11 تاب الا کا ریس گکعت ہ ںک: ٹس زندگی سے مالوں ہو 
جاۓ اس کے لیے جب ےک کرت ےق رآنن جب کی حلادت اور ذکر و اکا دککرے اور 
اس کے لے جزع فزحعء کٹ اعت ء سب بحم او خی رد بی امور میں منازح تکر کرو 
ہے۔ اود ال با تکو ذ جن ٹیس لاے م کہ ہا لک دنا کا آخریی وت ہے اس لی کول 
کر ےک اجیھیکل پر نماطہ ہو لوگوں کے توق جللدکی ے اداکر دے اور اماضتیل اورمستعار 
1 ہوئی یں جوا نےکر دے۔ اپے الل وعیالءفلام اور پڑویچوں اور روحتول سے ان کے 
تقو کیکی ٹیش موا فکر دا ء ای طرع جن کے سا تح کوک ی بھی معالمہہہو اس سے اب 
بے با قمکھرے۔ اور اد دکا شر اداکر تے ہوئۓ ا کی قضا بر راضشی واورائشد کے ساتدسن 
تن رج ےک وو ا سک مغفر کر ےگا اور اس پر رش مکرےگا۔ اود ےک الڈ دکی ذات عذاب 
دی اور اطاععت دوثوں سے بے از ہے۔رااں اور اوزخان کیو رات 
کر ۓےصی سے رجا اور امیر والی آیات د احادی او رآ خار صاشن ئئء اود ای اولاد کے 
امو کی وصیع تکرے اور نمازو نکی پابنر کرے اور ضاستوں سے اجقتنا بکرمے اور ال 
معاملہ بی یس سے پازر ہے ۔کیوککہ ہی امچائی تج ات ےک ہزندگی ے انام پرالدہے 
تقوق می ںکوتابی کا مرقلب ہے۔ اور ال معاعلہ یش کسی رس و اکر نے وا لن ےکی با تکو ناطر 
میں شہ لا لۓے۔ کین کی ی1ز رکش ہیں تی؟ لی ےہ 

یتر یب الوطات: م یل کے لیے تخب ےوہ ا ےگھروالو ںکو وی تکمر ےک 
دہ ا کیا مارگ برعبرکا دالن ہاتھھ سے نہ بچھوڑمیں اور اپٹی محییبت بھی ص کر بس اور میں 
خوب وصیی تکر ےلین رونا دعونا نیل ہونا جا بے بلہان سے ک ‏ ےکہ رسول اللہ ٹےانٹ کا 


ت30ئئ 


ارشادگرائی ےکی می تکواسل کےگھمروالوں کے درونے دعونے سے عراب دیا جات ے۔'“ 


جات کل 0)0 
لذاالےھرے پارو! میرے لےیے عا بکا ان فان اس 
ای طرع یل دعس کر ےک اس کے جناے یل بلنرآواز سے بپجھھ پڑ ے سے 
انا بک بی جب نز کا عالم طاری ہونے گے ذدکثزت ے (( لاَإِلٰه ال الله )) کاورد 
شور عکردے او رگھ روالوں سےکہرد کہاگ یں خاٹل ہو جا ول و مھ ےآ گا وکر دینا۔ 

ایس لیے تضور ماق کا ارشادمبارک سے : مج س کا آخری فام لا الا 

الله ہوگا جنت می دائل ہہوگا۔'“ (ادوداؤد) زف مایا ےک :نے قریب اموت 

کو لال ا ایی نکیارو “لم 

اگ مریئس ہولے سے عاجز آجاۓ نے عاضری نکو چا ےک زکی مق نکر دبییء 
کیوئکہ اگری فی نک یکئی 2 ڈر ےک ہیں شر ت نیف کے اح تک کوردنہ دے۔ 
جب ایک بارگکمہ بڑھ نے اعادہ نہکرواے ء الہ اگ رکوئی اور بات (د نا کی )کر نےت کر 
سک ے ]لت نکرنے ون بھی لس یکاہ مس نم نہ ہو کمی تکالیف نہہو۔ 

ج بآھھیں جن دکرنے گے تو و:((ِسٔے الله وَعَلیٰ مِلَّة رَسُولِ اللّهِ))اور 
اس مو پر یر کےسواکوئی اور بات تکررے۔ تضور غاکزً نے ایا جب مم مبیت کے 
پا موجود ہو انی با تکبد کیو فرش تہارک بات پآ مین کت اود 

مردکی ےک افمصا رکا مصعمول تھاکہ دہ میت کے پا سور الب رۃ کی حلاوتکر تے تے 
ایک ردایت ٹیل لیوں ےک ان مردوں پرسو رق بیس و“ (ابوداؤد) اور ای کے پیٹ پہ 
کوئی لوپاوٹیررکورے_ 

رت عمرفارول ڈلٹف نے وفات کے وفت اپنے بٹے سےکہا کہ میرا رخاد زین پہ 
رکوددہ تچ ررونے گےہ یہاں کک زیادہ٦نسووں‏ ےس ی ا نکی نو کو کی اور ےکہہ 
ر سے تےکہ ہائۓے ا ےگھ را ہائۓ تی ما :گر الد نے محاف تہکیا کیا ہوگا۔ 

ایک ردایت لوں ےکہ: خودجھی رو دج اود اردگرد ٹیشے لوگو ںکوگھی رلادیا اور ال 
وت را کہاگ می رے پا سار دنا کی دوات ہوثی ف یل اسے در ےکر اس ہولنا کی سے 


ہج تھے 


جان ڑا لِتا ۔اوراۓ گے سےکہا رک دیا 7 
غرے رضاراورشن 0+0 نز حائل نہد ادراتی بھی خصہ زلڑٹھا ےکی اکیہ یش 
مجھے اپتن ان کا جو میرا ہھ پر ہےء واسطہ دیتا ہو ںک ہآواز شہ بلن دکرناء الہستہ شس تی 
نمو ں کا مالی کنیں ہوں ءکیونکہ نل میت پ رآواز یل لگاکی جامیں نے فرش اس برغضب 
ناک ہوتے ہیں۔ پچھر جب حطرت عم ڈان کا اتال ہوگیا نے یں خواب میں دیکھا مگیاء 
پا چھاکہائلد ن ےآپ کے ساتق کیا معام کیا؟ فرمایا! اکچھا محال ہکیا تر یب تھا کہ می رک جچنت 
گر جانی اکر یں اپنے ر بکوفورنہ پا تا۔ 

عمر بن عبدالت زی جلشیہ نے اپٹی دفات کے وقت فر مایا کہ: می یں پین دک رتا کہ میری 
موت می ںتخفیف ہوہ اس ل کہ خرکیئل ہے جس پ یلما نکواجردیا جانا ہے۔ یں خواب 
یش دیھاگیا اود چھاکیآپ ت ےکوضسائل زیادہ انل پایا؟ انہوں ن ‏ ےکہاکیتذبرواستتفارکو۔ 

رت معاذ زا اوت وفات گنن گےے: اے موت ! خی ںآ مد یل ا ورک طاقات کے نے 
بھم ماق ہیں فا کی حالت می ںآ گنی ء اللد جا ضا ےکی تھ سے ڈراکرت تھا نک نآرخ مرا 
امیر وار ہہوں۔ تحضرت محروف ولف نے اپے مر اوت مم لکہا کہ جب مل فقوت ہو 
جال و می را کرتتدصدق ہک د ینا ءکیونکہ ٹل دنیا سے ب ہہ بدن جانا چاہتا ہوں جیے شل دنا 
یش بر ہن سک مآیا تھا 

اوبگر ولیہ کے ہی ںکہ یس جنید بفدادکی کے پا موجودتھاءانہوں نے قرب نت مکر 
کے دوپارہشرو ںعکر دیاامگیاست رآ ات حلاد تک یع ںکہوفات پا گے ۔ رح الل تال 
انث رع کا کر :یجن انسا نک پیدان کا یان 

١‏ حراب نے یج ےکم نظ جن ک تلق لج ذک کر ن کی خواٴ کان یرغزاء 

اعضاءانسانی ‏ ککی ےی ہے فو میس الل سے اہ رکی امیر رک ہوے ا نکی خواچش کو پورا 
کرتا جہوں۔ ارشاد باری تما لیٰ ے: 


طإوَلَمَْ عَلَقَتَا لْإنسَانَ ون مُلَالَة وِن طلیںە تم جَعلَمَا نطْفَة فِیْ 

َعبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْعَألِقِیْنَ 40 (المرمنوں: زدمچدۃہ 

”اور م نے انما نکی کے خلاصہ سے بنایاء پچ رہم نے ال سکوزطغضہ سے بنایا جھ 

کہ ای کتفوظط متام یں ر ہا۔ پچ رہم نے اس نط ہکوخو ن کا لوھڑا نایا رہم نے 

اس خون کے وھ ےکو لی بنا دیا۔ بچل رہم نے الس وٹ کو پڑیاں ہنادیا۔ تج رہم 

نے ان پڈڑیوں پرگوشت چڑ ہادیا۔ پل رہم نے ال سکو ایک دسر ب یتتوتی بنا دیا 

وی ئ کی ان ہے ال دک جومام مناگوں رے پڑہ کر سے 

اتا لک نان ے/۔:وَوَلَقَنْ خلقنا الاِنسَان)4 اں ش' انان ےاولاد 
آدم عراد ے۔ انا یکا لفظ امس ہے ںکا اطلاتی واعد اوركّحٌ دونول > ہوتا ے- 
طیسن سالچ کے بارے یں این عباس ڈ فرماتے ہی ںکہ سان کت ہیں پان 
کے صاف اور مال ہو ےکوعمائ ر کت ہی سکہ: اس کامنی ے''اولادآم ہے تعکر کت 
ہی ںکہ انگ دہ پان ہے ج٘ سک کر سےسیلان ہوتا ہے۔ اب عرب نط کو کا4 
اوراولا کو سسلیسل پے اور ساےہ کے ہیں۔ اس کہ یردفوں یی ںآ دی یکی می 
ےکی کر ال یگکئی ہیں۔ اور لس لالب ںی ے پیدا ہوتا ےم سے آ دم فلت 11 
تحلیق ہہوئی لع کے نز ویک' 'انسان سے مرادآ دم تل ہیں ۔ اود سے کے ہیں جھ 
ہے کے لیا کیا جو 

کی جلشعہ کت ہی سک :ا سکا مطلاب ہے اےے ‏ طض سے جو عاممٹی یا دم غ2ا کیکمٹی 
ےگجنٹ یک تی من جَعلمَاء زط کامعن سے کہ راس انسانکوطفہ بنیا_ تم 
جَعلما نقة فی قزار مین 40 ا ں کا مطلب ہہ ےکم نے پیلراس طف ہکوتفوظا گل 
می رای ریم مادرش تی نپ کامعق ہے الیگ جاور مد تکک استقرا رطف ہکی 


ال:؟ کو جَکَلََاة سو مت مو 
معیان چا “لد نک مت ەل ے۔ 

ححفرت این مسحود زا حد بت اٰ‌ لکرتے ہی ںکہ رسول باک مپکگزٹ نے فرمیا: 

مم می سے ہی کیافلیق اپنے رکم مادر یں جا زززن تی ضورت 

2 ای ہےء پچ رات حرص تک علخ بط ہے پچ رای سی بر تکک 

مضفہ بذ سےء برا ایک فرشتہپھیتا ے جواس می روح پچھوکا سے اور پچ راد 

چار باقوں کے گت کاعم ا لکودیتا ہے اس کے رذزق ا کی ایل ٠اس‏ کیل 

اود کہ بد بت ہوگا یا خونل بنت ‏ (ہاری سم ) 

اطباءکا اس ام پر انفائی ےک تی نکی رم مادر می سنحلیق ایس روز سے قرب ہوٹی 
اور انس عرصہ شی خر کے شہکہ مادہ کے اخضاءنشو وفما یا تے ہیں۱ اس لی ےکہن رکا ماع گرم ہوتا 
ہے۔ حدیث کور یل ہہ مل ہکہ: ”پچ رای بی رت میں علقہ بذما سے٤“‏ اس میں ”علق 
خون کےسمدگکڑ ےک وک ہیں۔ ”پچ ران بی برت ٹس مضفہ بنا کے مضفہگوشت کے 
وٹ سےکگڑ ےکو کے ہیں۔ یہ تا لہ ہے اس پر دہ مرکم تکرنےکلتا ہے۔ جیا کہ 
تحضور یلال نے فرما اک پچ راس میں رو پچھونک دا جائی ہے اطیاء اس بات بش 
ہی کہ روب ار ما بعد ہوتا ے۔ 

ادرکمنا چا ہی ےکہ مادة منوبہ ابتراء ٹیش جابلہکی ما تن یک ماگ سا ہوتا ہے ہب رخو نکی 
شل انقیا رکرنا ہے پیل رگوش کی یت افقیارکرتا سے اور دوس اسی ایام می اپٹ یک لکی 
مت لود گکتا جس 

حضرت اس فان سے مرو موی ےک  :‏ ھردکا مادہء فی رگاڑعا ہوتا ے اور 

حور تکا مادوہ چا زردہہوتا ہےء کچ ران یش سے جوجھی غال بآ تا سے پا سجوقت 

نے جانا سے مشا بت ای سے ہوئی سے (سسلم) 


رد کے ماد منوي ے اعطاء اصلى. اور ڈ یق مدق یں اورعورت کے ماد مویہ 
سےگوشت خهما ے۔ 

ححضرت اأس ڈا راو ہی ںکہ:”عبداوڈد بن سلام وٹ نے رسول الد یٹک سے 

سوا لکیاکہ پچ اپ ماں باپ سےمس طرح مشابہت رکا ہے؟ آپ ڑا 

نے فرمایاکہاگرمردک مادہ منو بیکارت کے ماد منویہ برسوقت نے جا نو مرد 

پر چلا جانا ے اور اگرعور تکا ماد منوىمرد کے ما دہ منویہ برسجوقت نے چائے کو 

ارت پ چلا جات ہے '(ہخاری) 

مردکا مادء منو یہ زیاد گرم اودق کی ہہوتا سے اس لیے دہگاٹڑ ھا اورسفی ہوتا سے اورعورت 
کا ماد منوبہ رق او کرد ہوتا ہے۔ اس لیے ا لکارنگ ذدد ہوتا ہے۔ پچ کی مشا بت اس 
سے ہولی سے جس کا انزال دوٹوں یل سے زیادہ قریب ہو او رج کا مادہ مو زیادہو اور 
ش٦بدوت‏ زیادہ گی ہو-۔ 

بترا کا ول ےکہ ماد مو قام اعضاء سے پک غارب ہوتا ہے ابا جج ےگ 
اور ار سے پیاروجورٹ لآ ن ۓگا- 

رو لک ریم ےکا نے فرمایا: ”ہر بای کے یچے جناب تکا اش ہوتا ہے اس فرمان یں 
اس با تکاطرف اشارہ اور رجنمائ یق ےکہ مادة منوبء پ رمضم سے ب تا ہے اس کے بعد 
ارشادخداوندکی ہے :”اش انضساضا حلقا اض رہ ال آبیت کے مپوم کے بارے میں 
ححضرت این ع اس ڈاثء میا ہمکررممعحی ؛ضجاک اور ابوالحالی کا قول ىہ ےکہاس سے ھراد 
پان ٹُل روں ھی سے حضرت قیادہ لہ کے کول کے مطا بی اس سے مراد داخؤں اور 
بالو ںکا انا ہے۔ یا ہف ماتے ہی ںک راس سے مراد جوانی کا اعترالی سے۔حضرت سن اصریی 
س ےم نقول سےکہائس سے عراد مہ ےک ڑکا یالڑکی سا کر را 

عوئیء این عپاس ڈاٹثا ےے‌ کرت ہی سکاس سے مراد ولادت کے بح رخف احوال 
ومرا لکا ٹن لآ نا ہے۔ شی پیدلنشی کے وفت جخنا چلاناء پھر دود پیا ء پھر جیھناء چم رکیزرے 


جستھے۔ 


ہوناء پھر چلنا رو عکرناء پھر دودہ مچنٹرانا مہو ہا ک کک بالغ اود 
جوان ہوک رمتلف ہلاو سگھومتا پچھرتا اس طرح گی یآ ا کی رین 
تل زور ے_) 

اس کے بعدف بابا:ق>تب رك الگ یی دو ذات بییشہ سے سے اور بییش رر ےگی اس 
یے تی تنم دا کی خی ے ضس الالقیْنمطلب بہ ےگ وہذات ہی بت ری 
فی تر کے وا اور قدرت رکھے دای ہے۔اقت میں لق لے ں ضورت بتانا 
یی ےکہاجانا ہے رَمل اشن یکا رگ رآ دی 

مماہد ولشیہ کے ہی کہا کا مطلب مہ ےک لو کچھ یکا ری رک یکر تے ہیں اور ایی 
کا در یکرتا ےلین الہ ہپخ ری نکیا رر یکرنے والا ہے۔ 
علم اش :انا ٹی: 

حضرت ما کش زاٹھا فرالی ہی ںنکہ رسول الثد اون نے فرایا:”اولادآدم یں 

سے ہرانسا نکوین سوساھ جوڑوں کےسراتھ پی راک یاگیا یا ےء لیس جو الله 

ابر کے۔((لالے الا اللَۂُ )) کے۔ سبصحسان اللہ کےاور 

اسسغضفراللہ سے اورراستہ سے پھر پنادے وی کاشا ای اور تی ککا مکا 

دوسرو ںکو کے اور بر ےکامم سے رو کے جین سوسا ٹہ اخضا مکی راد میں و وہ 

اس دن لیوں زمشن پر تنا ہوا کیہ دوز رخ ک یگ سے دورہہوگا۔ مم ) 

ایل روایت ڈل لوں ےا لوان لام ےکہ پرجوڑ کے بدلہ ٹیش یک 

این ضر کےا اود ایک ردایت ال ال طرر رر ا پلانم 

ےک روز ہر بی کے بدلہ مل صرقہ رے_“ رسو لکر مم ےنم نے فرمایا 

کہ:”اضا ی جم می شسکوشت کا ای کگگڑا ہے جب دجھیک رجا سےپے سارا مم 

ٹھیک رتا سے جب دوخراب ہو جاتا سے نو ارام خرالی میں جتلا ہو جاتا ہے۔ 

جردار!و, (گڑا)رل کی 


ا بے 


-- 


خرت ابد ہریرہ ڈاٹئ فرماتے ہی سک رسول ارم پٹ نے فرمایا:” معدہء بدن 

71 ے اور پییٹ گی ۵۸ء,12ء) ہوئی یں ء جب معدہ درست ہوتاے 

قب ری معدرد ےصح ت کش رطوبات کے ساتھ جال ہیں۔ اور جب معدہوخراب 

ہت ہو بیرکیس فاسدرطو بات کے ساجحاعضا مکی رف جانی ہیں“ (وکر یتم ) 

منرت امک نگم رڈ سے م رف9 مروی ۶ ای کآنت می سکھاح ہے 

اورکافرسا تآجوں می لکھا تا سے (بفاری لم ) 

معدہ ای کعصسی جو فعضو ےشن لکدو کے جن سک یگرو نی ہوہ اس کے اویہ کے 
سر ےکوالمرکی کے ہیںء یس م لکھانا بنا مد در ہوتا سے اور یئ وانے سر ےکو اہو اب لیے 
یں یہاں ےگادآ مل میس جانی سے اورمعدہ کے منہکوفوا کے ہیں اور اس کے اتدروی 
تصص ٹیل ر بل ہودتے یل اور وہ پی کا وسطط حصہ ہوتا ہے پ بیاری کا گھمرے جہ وہ ف1 
مض مکائل ہو ۔کیونکہ اس میں خذا جتی سے اوج کی طرف متحدد ہولی ہے اورر پیش بنالی ہے تا 
ما یکقرت کے وقت پچھیلا وکوقول یلکر کے او تفتح مرو ا ےپ 

اراس کے ساتھ بی باریک تین 1نی ہیںء بی 1م تکو اشنا عشرىی کیہ ہیں اس کا 
طول پا ۸ہ ال ہو ے٤‏ دوسر یکا نام صائم سے ءکیوکلہ دہ اکر اوقات ٹس خالی رن یی ے اور 
تیر یکولفائٹی کے ہیںء میلو بل اود باریک پٹ ہہولی ہے بچلران تین آجوں کے بع تین 
فلاف ہوتے ہیں٠‏ پیل ہکواعورککتے ہیں دو کی وب ہوتا ےہ اس می ںکوگی مغ (راء )نیل 
جو دوسرکی جاخب جالی بہو اور ال ٹیل پاانہ بد بودار ہوتا ہے۔ اور دوس رٹ یکولون کت ہیں اور 
تیر ےکو ۱ن مکچے ہیں اورا کی جا بکكی ہے چنا غچ مہ چھآنتیں ہیں اورایک معد مکل 
سا تآشیں ہیں ۔ می نکورسول الد یٹوم نے نرکودحد یٹ یں بیان فرمایا ے۔ 

این دنا کا قول سےکہ: الد تھا ی کیا بندے پر مہ مکی حابیت ےک اس نے متعدد 
نت اورغاا تلق گی ہیں٣‏ اک معدد ےکھانا مد رہواورمعدرہ گی ہر مار ای جڑے۔“ 


و ا ہے 


تور ام نے فرماباکمعددء پیاری کا کح مر ہے۔ نیز فرمایاکہ جب معدہ ار پڑتا 


ور اب ئا ضاتں ا ۵ 
۷۷۷0ھ“ 
(اس گنگ پسلہ ہی نے ان 

جاننا اب ےکہالش جھانہ دنا ی نے میدان کے بد نکو بببت سے اعضاء سے وازا ے 
اود پڈڑیو ںکو بن کے لے سقون بنایا ہے اور بچھر دن مس ای کک لکئی یں پیداکی ہیں ء 
کیو فنل ف مکی حمکمو نکی بد نکوضرورت ہولی ہےء گر بدن ٹیس ایک ہی ڑی ہوئی تو 
ا الہ بد ن لف میں شر پاتا۔ 

اورپ رحاش وتھالی نے ہردو یو ںکو ای ک حم کے ساتھ پوس تکیا سے ےر با ط کے 
ہیں او رت راس ذات بے نیاز نے بٹڑ کی ایک جاب کےآنخ ٹیس ایک ری ہوکی زاند چز 
پیراکر دیی اور دوسری جانب انس اد یز کے مین مطال یگڑ ھا بنا دما نس ے غلق تکی 
وین بھی بڑىی موزوں ہہوگئی اور رکتی ںبھی کل ہوگگیں۔ پل رخور یہک ان دکی ذات نے 
انسای دا کون ورک تکا مبداء نایا سے اور اس سے اعصا بکو کالما سے تاکہ ہ رحضومیں 
تس دوک تکو پٹپایا جا کے اود پھر اس ذا تکبریاء نے ان اخصاب ٹیش سے ای کم 
آنکھو ںکی جانب پید اکر دئی سے جس عصب فوری کے میں ٹس سے بصار کی مل ہولی 
ہے۔اور دوسرکی ضحم ال کے ساتھ کان لک جانب پیر اکر دی ننس سے ساع تکی یل 
ہولی ہے او رتس کیم ناک کے دونقتو ںکی جانب بنادی سے ننس سے سومگ نکی قو کی کیبل 
ہوئی ےاور چیم زبا نکی طرف بنادیی ےجس پچ کی کیل اوراقیام ہوتا پت 

ال بانہ دتعا لی نے اخضاء و جوار کی تکنو نکنل فآلات کے ساتھ وا بس تکر دیا 
سے جےمشمل ککتے ہیں پچل راس ذات نے ان آلات کے ساتھ اخضا مکی مضبو یکو ع رید 
بڑھایا سے وت رکا نام دیا جانا ہے۔ پچھر چچولکہ بر ننکا انل حصہ الما ےک دہ دما ے بعر رگتا 
سے اس لیے خالق انسان نے دماغ ک کھو یٹک یکی بی کےآخ ٹس ایک سوراغ ید ایا ے 
جہاں سے خاع (مرام مغ ایک پٹھا) لکتا ہے اور ریم ھک کی کے ےکک پچ یلا ہوا سے 
جو برن کے یل حص کون وقرکمت دا ے۔ 


ال بجاندوتھالی نے دا أیکویڈی ی2 نع کور یدک بڈڑی سےکفو نایا 
ہے یسے ول اورجگرسی کی پڑیوں سےتفوظاکر دیا ے۔ال ل ےہ میا م اعضاء ہیں اس لے ان 
کو پڑوں کے زرل تفوظا و مامو نکر دیا تاکہ ہرآفت سےتفوظا رہیںء پچ راد رحاش وقعالی نے 
دماغ کے تین لبطون بناۓ ہیں ایک سائے والا متقرم حصہ جوتخبلات کے لیے سے اور دصر! 
درمیان والا حصہ جولگ وت بر کے لیے سے اورتیسرا موخرحصہ جو یادداشت کے لیے ہے اسی طرح 
الل بل شائنہ نے د لکومحدن حیات اورترار تع زی کی کا شع اورس رچشمہ بنایا سے۔ جس طرح 
دماغ سے اخصاب لے ہیں اوراعضاءکونس و کت باچان ےکا کا مکرتے ہیں ای ط رح دل 
ےبھی سپ مخھرک شر اہی ںجقی ہیں جو اعضا شض کو مادہ حیات پان ےکا کام سراضیام د تچ 
ہیں۔دل چونکہترار ت۶ زی: یکا لن یکدہ ہے؛اگراسے ہوانہ لق ددآنگ بچھ جائۓےگیا۔ 
سن 

الل جوا نہ وتالی نے منہہ ناک اورشخقنو ںکوسرااس لے کےآلمات بنایا سے اور من ٹیل دو 
نالیاں پیداکی ہیں٠‏ ایک نالی بھیپعزو لک ہوا پان ےکی اور دوسرکی معدہ می نذا پان 
کی۔ اور پھپہرڑے میس بالی معد ہکی طرف جانا ہے۔ اال ان دتھالی نے پھیپ مز ےکوبھنز لہ 
کے کے بنایا سے جو د لکوہواد تا رتا ہے تا کہترار تکاشعلہ ظروشہ ہو جاے۔ اور ال ذات 
ای نے نا ککودوآیموں میں تس مکیاے, ای عم وو سے ننس سے س ومک ےکائل ہہوتا سے اور 
دوسر ےمم ٹل ے ہواال وت ولیک کپپینی سے جب سوتے وفت من بنا ہوتا ے اور 
کھاتے پٹ وق تبھی۔ اکر یہ ناک نہ پوت تو الما نکا سوتے وقت دمگنٹ جاتا۔ ال لیے 
اک پروش تگا رہتا سے۔ اورکھاتے نے وقت ہوا کی ای پالنل بند ہو عالی ےء اور جب 
انان زیادہ با لکرتا ہے نو ہوا کی نعل جائی سے اس صورت میں ہوا کی نالی می لبھی 
کھانے پنٹ ےک کوئی جن ہے اور اھ وک سا سے کچ رکیسے ال ماشہ و اتال نے فا بآوز 
دم کاسارے بد ن تک سن ومک ت پاپانے والا بنا دیا سے ای رح تک رکوس اکن مرگوں 
کے ذر بی ہقمام اعضا ء مم ممتک نما چیانے والا نایا ے۔ 


کیوکلہ انان ج بکھانا تقاو لکرتا سے فو انان کے سا سے کے داشت ا مک وکیا 
ہیں ءکچلیاں ا سکونوڑ نی ہیں اور ڈاڑعیس ا سکوجتی ہیں اورز پان ا سکواٹتی عیشت رنتی ہے 
ال کے بعد دہکھانا معدہ بیل ات جا جا ےء معدہ بی جع ہونے کے بعد ا کا درواز و مضبوٹی 
سے بند ہو چاتا سے اور دہکھازا ال میس چنا شروغ ہو جاتا ےہ چگددبہ کے کے بحدراے پان 
کی ضردرت پٹ نی ہے قومس صورت میں پیائ لگ ہے ت کہ معدہ می لکھانا عرط بک ن ےکی 
استعداد پیرا ہواورکھانا جل نہ جائے۔ پھر ج بکھانا پالٰی سے کپ کفکرگمل تیار ہو جاتا ےلوہ 
کے عوے کی طرع ہو جاتا ے اور پچ رمحدرہ اور گر کے درمیان پھورگیں یں معدہ ےنڑا 
انتک ہن ے۔ 

آفحضرت گیٹ کے اس فرمان کا بی مغبوم ہے آپ مضککزٹ نے فرمایا کہ 

معدہہ بد نکا عق ے اوررگیں ال سک کآ تی ہیں“ 
خو نکی پیرائش: 

بہ رعال! جب وہاں کک زا بن ےو ان رگوں سے عدہ حصہ تح اکا چوستا سے 
اوران ںکودوبارہ پیا تا ہے ۔ تی کرو و خو نکی شکل اخقیا رک لیا ےہ پھر جب خون ین جانا ے 
ق پھر پ عضو بد نکو اتا سپلائ یکرتا ہے چنفئی ا سںکوضرورت ہوک ہے اور اس کے مرا کے 
مطابی ہوئی ہے اور جونخزاچی رہ جالی ہے ان میں عمددےآموں میس پچی جاتی ے۔ 

اود باقی ا لک جاب مندخح ہو انی ہے۔ پھر توگرہ د لکوسب سے عیدہ حصہ حا کا 
اورپیپہڑزۓکوسب سے رخ ادردماغکوسب سے زیادہمطب اور بڑ او ںکوسب ے غیظ 
اورپنگ حصہ لا یکرتا ہے۔ پھر مزا کے فضلات بے جاتے ہیں۔ جن سکا ایک حصہ نے کا 
رف ڈنیل دبا ہے سے مر صفراءکا نام دیا جات ہے اور ایک ح ہگ کی طرف زگبل دیا 
ہے۔ سے ہر سوداء 7 یں اور ایک حصہ نے کلزؤں گی جاب مر ہوا ے اور وو گار 
کے روج کے نین ہو چاتا سے او سی کا ایک حصمعرہ کے م نکی طرف ٢۹‏ ہے جھھ 


نے کی رب تکو اچھارتا سے اورخون پالٰیٰ ے ۔“ ےت 7 چا کر کین 
راہو ںتک ا لکا فو کر ےہ پھروہ انی لیے پائوں کی ںآ جا ےء گر ا سکوگردوں اور 
شا نکی طرف دیما اود یہ پپنخاب بن ے اورگمردوں اورمنا کی نذا بنانے کے ل ےکھوڑا 
سا خون اس کے ساتھ ہوتا ے۔ 

ال با تک دی لکہ بای اطراف اخضاءکک پا ہے او رپچ را لے پائوں تک می پچچتا 
ہے۔ ایک ام رتفو بہ ہے یشنی اس کا بای حناء ےر سر ہو جانا ہے اورجکر سے دہ بی 
رگیی ںی ہوئی ہیں ایک تو یں کے مقعد ے کے پا پ کا نام دیا چاتا سے جومعدو سے نعل 
ہوئی ہے اوران بیس موجور نم اکواغزکر ی ہے( جلی ا کہ پل ےبھیگزر چا چا اوردوری 
لگ ال کے محدب ےلگ ہوئی سے جے اجو کے ہیں دوسارے بن سےتصصل ے اوراس 
کی ایک عم صل بک جاہبگمزرئی ہے اسے وین او ملق القلب سے ہیں۔ اس لیےکردہ دل 
کےس اق می ہے ہرتضو بد نکوسیرا بک ری سے اود ا کا نام خیا شیا ہے۔ل(توالہائن ع پا ) 
رگ حیات: 

7 کی ہو جا ۓ لو انان م جات ہے۔ ال دتعا یی کے اس فرمان طانقطعْنا 
من لین مل مچی ماد ہے می دہ ر ککاٹ دمیں کے >ے وم نکہا جاتاے۔اور 
ا سکی ایک مع قکی جاحب جانی جہے اسے ور بی کے ہیں۔ ا لآیت مبارکہمس ووَنحن 
اَقَرَبُ إِلَيْه مِنْ عَبْل لی ك6 کی رگ مرادہے۔ا لکا نام ددع ھی ہے ہ می دی رگ 
ہے جو جانورز کرتے وقت کال جال ہے اوراسی طرع ا ںکی ایک او ڑم شجو یف قل بکی 
دائئیں جا بگزدقی سے ا سکو ام رک ہیں ۔ گی کے نذدیک' ”ایر وہ رک سے ج٠‏ س کا 
0 سرہے۔ئین پہلاتول زیادہ7 ہے۔۔اور بی وگی رگ ےن کا گرا حریٹ مُ لگیا 
گیا سے جس میں آححضرت ی ےن کے مرش وفا ت کا ذکہ ہ ےآپ مپیکڈ نے فرمایا :نمی 
ری ائیر(رگ ) کے انقطا رع کا وفت ہے جو ال لف کےکھانے کے سبب سے جو ٹیں نے 
تی می سکھایا تھا“ 


ات کل ےج2( 


اھ جولفعہ کککتے ہی ںکہ :”اج“ صلب کے اندروڈی 99 رگ ہو ےجسک 
دل ے اتصال ×تا ہے۔اورعد مث ٹ بکور میں جّ س لت کا وکا یا سےا سے مرادزہ رآ لور 
کمری کےکند تھے اگوشت سے جوم رحب کی ہن ملحونہ بیبددییعورت زینب بشت عارٹ نے 
ز ہر اکر ٹن یکیا تھا۔ اس ز ہ رکا اث ہرسال ای وقت جو دک رآ تا تھا۔ ودب دک باقی ریگ سرک 
جاب جع ہے اسے نامقۃ کچ ہیں۔ یمر بککتچے یں اسکت الله نامته ك اللہ 
نے ا لکوموت دبلدگی۔ اور ا سک ایگ مم دونوں پاتھوں کی جابگزرلی سے پچھمراس میں 
شائیس پچڑئی ہیں ا سک نام قیفاکی ہے۔م رکے اما می ا سکوفص کیا جانا ہے۔ اور ایک 
12 ام پاق ہے اوراں ےگھھی پچ شنائییںس پھیڑتی ہیں اور اسے انل کت یں ے وکیا 
رک سے مج سکوتضمور میڈ نے کا ٹک دارغ دیا تھا جب عطرت سع دکو اس رگ پر تی رآرگا 
ھا۔ اود سک ایک ایم ہے ےل الذ دا کے ہیں اود ا کی ایک مکی اور نیم 
کے ہیں اور ہی وو رگیس ہیں جھ پاتھ می اص٥‏ لمقصود ہیں اوراں سے ایک رگ را نکی طرف 
اترلی سےا سک نا عرق الضماء ہےء ا سکیا علت میں فص دکیا جاتا ہے( جع اکہ پیل بھ یگزر 
کا ہے) او ریف شک بنانش کے لے بھی ال کا فص دکیاجاتا ہے ننس سے تیج جاری ہو چاتا 
ہے۔ اود جاقی رگ دوفوں پیڈلیو ںکی جا ب بی ہوئی ہیں ش سکوصانن کے ہیں۔ پاکوں 
کے امراض میں فص دکیا جاتا ص00 می ںکہان کے ایر زندگی ناتمام ے 
یکلہ اھ پانؤں کٹنے سے زند یک بقائکن ہکان ہکوہ ری ںکٹ جا میں فے زندگی باقی 
ٹنیس رات ۔ الہ اگ ا ےکا فک داغ دیا جاۓ فو بقا ہکن ہولی سے تی ےآحضرت م ےڑا 
نے حفرت سعد زا کی انل رگ پرت لا تق آپ مےانڈ نے ا ےکا ٹکر داغ دیا۔ 
فضلات: 

جانا چا ہ ےک محد ہک قات پاضمہ اول وسورا ءکا فضلہ ے اور بائی اخضاءکاقوت پاضہ 
سبنراور مل سے اور ہرعض وکا فضلہ ہوتا ےہ چنا نچ دماغ کے اض کا فضلہ ا کک ریش اور 
کول سے۔ او رھ کے پاض کا فضلاںکا ران ہے( جوکوش ےئم میس شع ہو جانا ےکلہ 


اور ین را ایح رحضن بے کت ضکا فشلہان پالوں 6ا 
اکنا سے ٹس کے ائھیٹردہی ےکا شربعت ن عم دیا ہے۔ یے بخلوں کے بال اورزی ناف پال 
کا مونڈ نا کان کے پاتض یکا فضل ہکا نکا "تل ہے اود اس کی بای تاکہاس ‏ لکپٹرے پیدانہ 
ہوں۔ اللدسعانہ دتعال کی ذا یی شا نکی مالک سے اور و ہکیسا خالقی و مالک ے! پھر 
جب فردداح دکی بقاء یٹوارحی ذ نوخ انسالی کی بقاءکی خاطراعضاء تاس پیداکرد جے جومرد 
ںآ تال اورخصبیتین ‏ شتضل ہیں اورعورت میس رقم اوردو چچاتیوں مم شقمل ہیں۔ 

ال تھا یکی ذا تی لاج ہ کال نے ریم مادد ٹل دو بڑ ےتجویف پیداکھر 
دیے ایک ا لکی داکیں جانب اود دوسا بائمیں جاخب٠‏ چنا موا لڑکا ا کی دانمیں جاب 
سے اورلڑکی بامیں جاب سے پیداہولیٰ ے۔ 

لی اکہارشادغراوندی ے ا يرَوْجهُمُ دُگرانا َِنَانًا4 (الشوری:٥٥٠)‏ 
نا نکش کردیتا سے می بھی اور ڈیا ںگھی۔' نب مادء منو اس درقم می جانا سے و رک مکل 
جانا سے اورائ کی وجہ ال کا مادء منو مکی طرف رہ قان ے۔ 

تضور صادق ومصدرق منیکوٹ نے خ رد یکلہ :رق یس یک فرش دکتا ‏ ےک اے رب ! 
نطفہ بے اے رب ! نطفہ بے جب دم شی نطف ہآ تا ےل ریم ا ںکوسیٹ لا سے پھر 
رت ما ےراہ عارل سے اور یت لکیا ایک علامت ہے اور بس بات پہ ردان مل 
ال جا ے۔ 

نی کت ہی ںکہ.۔ رئم ایک اشتیاقی رک والا جیدان ے نو جب مردکا ماد) مویہ 
عحورت کے ماد منوبہ سےمل جاتا سے لو دونوں کے یں اوران سے ضرارت طپاخت کے 
ذ رجہ پجھنفاخات ( لیے ) پیدا ہو تے ہیں جیے غایظا مطبورغ اشیاء یٹس پیدا ہو جات ہیں پھروہ 
نذا اتک ہوک ایک نفاخہ (بابلہسا) بن جاتا سے اور اس سے ایک بڑا جولیف ج نما ے اور 
اس می الد ک ےمم سے مان گی ہے اوراس ماد موب کے نفاغ کالہ مناد تا ہے اور ال 


وت ا کا نام عالہ رکا جاتا رکوہ و ےک پروددگارا لڑکا ہو یا 
لڑگی؟“'(اریے) 

چرس عق میں وموبی رگیںخلل انداز ہوک را سکوخذا ای ہیں اس وقت ا لک نام 
مضفہ رکھا جانا ہے پھر خالقی و ماک اس میں روح پیھ وگ ےکی اجازت دیتا ےہ اورفرشت کو 
ا ںکارزقء ا لک زندگی اس کیل اور بد نت یا کیک بن ت لکن کاعم دیا 5 

(جی اک رحدیث بی ا لکاذک رآ ے) 

چھراسے جن بردوں میں گی رلیا چاتا ہے ہن میس سے ای ککومشیم کے ہیں جوننی نکی 
ناف سے تصعمل ہوتا سے اسے فذاء بش مدددیتا ے کیک ہ تین رکم مادد یش اپٹی ناف کے 
زر یی خذزاحاص٥‏ لکرتا سے اور دوسرا بر دو ین کے بو لکونزان لکرتا سے او ریسا بردہ جن ے 
لے والے بخاراتء جو ان کے بدنع کے پبینہ اورنحیل کے بنزلہ ہو تے میں کو زا لکرتا 
ہے۔ ال دتھالگی کے اس ارشاد پا ککا می مطہوم ےک فایخلقکم فی بطون امھاتکم 
خلقامن بعد خلق) لچ پیل طفہہ بل رعلقہہ پھر مضفہ بناتا ہے ہآ گے نر ایا:ط(افی 
ظلبت ثلاثا می شن بردوں لہ پھر جب دہ مرت جو الد نے رم مادر بیس ا سک مقر 
کی ہوئی سےصمل ہو چائی ےو الیل کی ذات ان نن پر دو ںکو پیٹ چان ےکا اذن دق ےء 
جب عور تکودرداورلکلیف ٹن لا لی ہے اورخون فلکت سے ج سکودم نفال کے ہیں۔ 

فائد*: جانا جا تےکہ بچرا ری ماں کے پیٹ ٹیل ٹیٹھا ہوتا سے اود ا کا منہ مال 
1 پش تک طرف ہتا ے اورروح کے وقت او رکا حصہ ےآ جات ے اگ ایا 277 
مادر یش اس کے پت ھ1 ا ا ا ا ا 
عم جاے ان ممقتوں کے پیل نکی وجہ سے ھرنے وا ی ماں ش بیرق ارد یگئی ہے لیا کہ 
عدییث ول یڑپناٹ یش ا کا ذکہ ہے۔ بی ما کے پیٹ سے باہ رک انی دنیا ٹ٣‏ شآ تا 
72 او پر بای اور خطائؤں اورگنا ہو ںکاگمرے, جہاں وہ 7 ونتصا نک 
اانک ہوتا سے اور نہ زندگی اورمو تکا گداخقار رکا ےکمراسل کے لیے دہ اپنے مال با پک 


2 یج وت بین ما میا تے ہیںء این 
اود پراۓ سب اس سے پیادکرتے ہیں اور جٹی 7 ہے ا لک نا نواٹ ی کی وجراں 
برشفق تکرتا ہے۔ پھردہ اس امتخا نگگاہ اورمصاب کےگھ می انی مقرررہ مرت اس طرح 
گر ارتا ےی لڑ ہعارؤوں می سگھرا ہوتا ے اور یا پر پھیُوں پضا رہتا ے اور 
بالآخرانجام جنت یا دوزرٔ ہوتا ے۔ 

انل تھالٹی ام ےکم اور اپنی دممعت سے اضیام بد سےتفوظط ر کے اور ہمارا خماتمہ خیک 
اعمالل پرکرے۔(آین!) 

اے انان !اپٹی ابتراءاوراخچتاءاوراپنے اخحجام پ رو رکر اورعمز یز وخفارذات سے دع اکر 
کمددہ تیر ےگناہوں سے درگ رکرے اور کے ابی رضا عطافراۓ۔ 

7 ہہ کارلوگو ںکا ثول ے کہ جب عورت کےکممل میس ڑکا ہوتا سے لو حور تکا رنیک 
کر ہوا ہوتا سے اور ا سکی حکت خیف ہولی ہے اور یہ دائیں جانب 7 کم تکرتا ے اور 
دایاں پنتان فقررے ہڈا ہو جاتا ہے اود دانئیں پا ھک ین بڈھ جائی سے اور نے یل دانشیں 
پا کو ہانفیں پر مقدممکرنی اورٹڑکی ہوٹو اس کے بیس ہوتا کک 
یں 

آفحضرت یپوٹ کا فرمان ہے :” ہرانما نکوقین سوساٹھ جوڑوں پر پی راک یاگیا سے“ 

ا کی وضاحت می عم رجح کے ماہرین کے ہی ںکس رم لمیارہ بڈیاں ڑا 
آگھوں میس بھ پڑیاں ہیں اور دوشنی دانشیں پبو ٹمس دہ پڑیاں ہیںء ناک بی جار پڈیاں 
یں ء اور اس یں دو پڈڑیاں ہیں جن ں جا با دباعیاتہ انیاب اور اصرائک موجود ہیں ا نکو 
تک ایی کچ ہیں اوردو پڑیاں ہیں جن می نایا ر باعیات اور اضراس بی جائب ہیں٠‏ ا نکو 
تک اف لکچے ہیں اور پش نبھی کے ہیں۔ 

ردام ںکی پیاں ادی کی سولہ اور یئ ےک بھی سولہ ہیں اا نکوتتایاءرباعیات انیاب اور 
افرائصس سے ہیں اورسرکی بڑیوں سے ر یڑ کی بڑڑکی کے کے لے ہو ہیں اور وہ چوٹیں 


ے میں جولجض اوقات ای کک یا زیاددجھی ہو تے ہیں۔ پچران میکوں کے سا تج ری نکی 
کی ہوئی سے ۔حضور یےگٹ ‏ کے اس فرمان سے بی مراد ہے : ام نآ و مکاکوئی حصہ باتی 
نیش دہتا سوا د مکی بڑی کے اوراس کے ساتھ بی اح صحصعص لہ مکی جڑ) کی 
ڑا ںی ہوئی ہہولی ہیں اود دہ بچھ پڈڑیاں ہیں اور دہ سادے بد نکی اساس ہیں اور سی نکی 
یں ےکاہو ںکی دو بڑیاں نی ہیں اوران ہی دو بڑڑبوں مل ص رین کے دوسرے ہو تے 
ہیں اوران ھی میں دووں رانول کےسرے دو پڑیاں دائل ہیں۔ بین لے حص کی یو ںکی 
جینت ے۔ باتی ری اگلے ج ےکی پڑیو ںکی ویت وشل ن گردن کے یے دو پیسلیو ںکی دو 
ڈڑاں اوردومونڈعو ںکی دو پڑیاں ہیں تو سی جار پڈڑیاں ہونٗیں اوردد پازووں یل دو پڑیاں اور 
دوفو ںکلائوں شی ار پڑیاں اورسین دک پڈڑیاں چر جاب سے بد ٭ مورب شحل ٹیس ہیں جھ 
لی جاحب ر یڑ ھکی پڈڑی سے مل ہیںء میق اگل حص کی ٹیو ںکی ویت ہوگء بائی ری 
دوفوں پاتھو ںکی پیا نے دوفو ںگٹوں یں سولہ پڈڑیاں ہیں رس کچ ہیں باز دک بی جہاں 
جا کرت ہو جا اوراس کے س ات کی و یجان کے درمیا نکا جوڑ رخ کپلاتا ے 
اورگور] کک ہیں اس حح کو جو اگوھ کے ساتھھ لا ہوا ے اور جو حص شی کے سا تھا ہوا 
سے ال ںکوکرسوع کے ہیں اور دوٹو ںیہو ںکی بڑیا ںآ ٹھ میں اوروونوں ہت کی انیوں 
کی پڈاں نی ہیںہ پرلگی مم حین پڑیاں ہیں اورا نکاسلامیات سک ہیں ا کا ذکر عد یٹ 
ہرل ہین یا ے۔ 

اقی ہیں دوفوں ٹانگو ںکی پیاں ءت دہ پڑیاں دولاہوں بٹس اوردو پڑیاں دورائوں مٹں 
ہیں اور دونو ںگٹنوں مم بھی دو پڑیاں ہیں اور دونوں پینڈڑلیوں مج بھی دو پڑیاں اور دوفو 
ایڈلیوں مم بھی دو پڑیاں ہیں اورتو ںکوگھی پڑیاں شائل ہیں جن کے فی خر مو ںکی کت 
من یں ے۔ اوردوول پاآں کی انیوں میں اٹھانیس پڑیاں یہ ہرنگی میں ٹیاں 
ہیں انوشھے کے علادہ ۔کیوکہآنو ھے بیس دو پیاں ہو نی ہیں مہ ہیں بد نکی تھام یں جن 
ک وآ حضرت یکلم ے اعادیث یس ذک کیا کے 


پھر بچوللہ ہہ بٹیاں بذات خودقا تن 09077 ان ََ 
اطراف میں یج اجسمام پبیدرا سیے جو ان پڈڑ یو ںکومضبڑی سے باند کر رت ہیں ا نکواوجار اور 
رباطا تککتے ہیں 

اور ا نکی مک تکوعضلات کے ساتھ وا کر دیا اورحعضلا تکی تعداد پاچ سو ال 
(۵۲۹) ے۔ اور پرخضلہگوشت اور پچھوں سے مرکب ہے پچ ران قھام چیزوں کے ساتھ 
رای ء رین اور یےتصل ہیں ء تا کہ حیات مس ود کت اور نما فرا ھم ہہو۔ پچ ران قمام 
نزو ںکوگوشتہ جچھ لی اور رون نے ڈھاکک رکھا ہے۔ الد تالی ن ےگوش تکواس لے پیا 
کیا ناک اخضاء کے لکو بن رکرے اور ا ںکوسردگیء انصداح اور ا نقطا را سے بییاۓ ر ےء 
پچ ےکوشت رانوں اورسرنو لکی مان ہیں۔ اور رون :حرار تکا مادہ ہے اس لی ےک ہآنگ٠‏ 
تی سے کیا 11 نکی ہے۔ اور جچھ لی غذائی لا تکوگرم تی کن پان میں مددگار 
ہوئی ے۔اورز یہ تچ یآنزل اور پیں کا رتول ات جب مم کا ڈھا نیل ہو چاتا 
ہے ای 7غ ذات ال ٍمِلرکا غلاف پ٭عاد سے اور گل ری جلاکو رت اورانچالی 
ریگ بنایاء یی چر ےکی جلدہ اس کہا کون و جا لک ضرورت ہولی ے اور یکو 
دز نایا یی پائؤں کے لے حص کی جلدءکبونکہ ا سکو یل کی اورحخت اجمام سے واسطہ تا 
ہے۔ چمراوندسجعانہ وقالی نے جلد می ںؤ ںکرنے او رکچھون ےکی صفات پدائکیس اور رکوں 
کے مت کوایں کے ساتھ جوڑ دیاءالپذا پل کہ ج بلس بھی تہ پرکوئی سوئ یبھی توبھودی جا تو 
اس سے خون نیل نےکتا سے اور ىہ ا لک تغز کا سبب سے پچھراس جلد مس پال اور ناشن اگا 
دئے چگھ ہا لٹ ز نت اور با کے لیے بنائے پےرے پال اور گول او رکھوئوں اورسر کے 
ایق ز ینت کے لیے ہیں اور پلگوں کے پا لہنکھوں کی ات اود با کے لیے ہیں نین 
کوئی چان پر نہآۓ اورز ین ت بھی ہے اگ ہم ایک ای ےآ1دی یکا تقصو رکرمیں جوسر کے پالوں 
ےتنیاہواورال سک یآنگھھوں اور پگوں کے ال نہ ہوں فذد ہکیسا پدشکل اور بد ہیکت دکھائی دےگا۔ 

آپ دکچھ سن ہی ںک تر ند یس رر بری کل ہیکت رکتا ے! ىہ اد کی حکمت اور 


ےت ےکاس ہت رت بوانایا ےکلہ 
دہ یں ہونے بات اس لیےک گر بے بای یے ہو جامیں تو آگھوں پل یل ما میں اور 
آکھو ںکونقتصان پیا ہیں ۔ اور گر او کی جانب پا یت کی جانب اگ گت تو دی میں 
رکاوٹ پیدرا ہو جائی ۔ اس می ےکہزاند پالو ںکا ہون آگھوں کی امراس میس شائل ے کول 
بی ال یآنگھوں کے لے سان دہ بد تے ہیں ا نکا علاع اکھاڑنے سےکیا جاتا یج 

اور یھ ال ز عخت کے لے ہو تے ہیں جیھے داڑڑی کے پا لکیوککہ دای انا نکو یت 
اوروقار ےلوازلٰ ے۔ 

آپ دک لی سک داڑی منڑے بڑھاپے می سکس قد بنشل ہو جاتے ہیں۔ 

اسر چچھ بپالی نز جخت کے لیے ہیں اور کسی اور منفعت کے لیے جیے بخلوں 
کے پالی اور زی ناف پالل ۔ اس ے1 تحضور یپوٹ نے اا نکواکھاڑ نے اورمونڑ ڈا ل کا عم 
دیڑے۔اں لے کہم ناف با صون نے ا ا جما بش ہے۔ یہ اک سر کے ہیل 
حصہ کے پا مون ارد نکومضبو اکرتا ے_ 

پچ را کی ا ی رق پر رت و اط ف کا نظارہ دی کہ اس ے ائگیوں کے ہروں 2 
ناشن پیراکردیے ہیں ء ناک انیو ںکوترکت می لقو تآے .اور انکیوں کے سر ےخ راب نہ 
ہونے پا میں اور ناخنو ںکوالیا بنا اکنردہ ہروقت بڑ ھت رت ہیں٠‏ اس لی ےک گر ناشن اپی 
تہ پر ر کے رر ہیں اور نہ ب وی تو کا مو ںک یکثزت 2ەء. 6 لیے عد یٹ 
یٹم میں ناخنو ںکوتر اش ےکا ع مآ یا ے۔ 

ناخنوں کے تر اشن اورز ین بیس دہانے کے لق بہت ےآ خر وارد ہو ۓ ہیں۔ 

خلا ارشار وی بڑٹیکپڑنر ے: ” بحرات کے روز ناخنو ںکو تر ا شوہ زم ناف پال مونڑ دو 
۷)۶ ہ+"ھو, 

بمعہ کے دن سل رن نف اوقات واجب اورٹن صورققوں ٹیش جب ہہوتا ہے۔ 


رد ےگ ٹس اہ ناشن لف مت سےکا لے گا ووا بی نگھوں می ںآ شوب 
کا مرن ند ےگا 

مردی ےک ہآپ م نک نے پاللوں اور ناخنوں کے دہا دی نے کاعم دیا ہے تا کہ چادوگر 
ا نکو استعال نکر یں ۔ و نے ابی سد کے سات مواہد سےاف٦ل‏ کیا ےک انہوں نے فرمایا: 
منناشنو ںکوہیں دبا دینا مب ہے وی مز ےک یکر ہی سکہ: خون اور پالو ںکو 
بھ یکہیں دا دینا شب سے۔ امام ابوداود انی سر ری ہیں ول 
اللہ یٹ نے پپکچنا ایا ری آدٹی سے فرمایا کہ ا سکو ش نکر دوک یں کے ا سکو نہ 
جا ۓگیں۔ 

اطباء کے ہی ںک ار انسان کے فو نکوکو یکا اٹ نے ئو وہ کے کے می میس ہتلا 
ہو جانا ہے۔ ال تھا ی کی میں اورسلایاں نازل ہوں اس بھی ائی پیٹ یرہ شن سے 
مزا سےہکگھھیں خیرہ اورمتقللیں جیران دسرگردان اور اگشت ب ندال ہو ری ہیں جب 
تک بر شب وروز ائم اود بائی ہیں آپ پٹ کی ذات بابرکات بر ا نگشت درود وسلام 
وتارے۔ فاعتبروا یااولی الابصار۔ والحمدللە . 
ما کابیان: ٭ 

اع“ سکی خوشبوہ د لکی راحت اور رو ں کی نذا سے عبارت سے اور برطب 
روعانی کا ای ککظیم حصہاورسردر وخوتی کا ذر یہ ہے :تی گنس حیوانا بھی اس ے طف 
اندوز ہوتے ہیں۔ معقرل سرورہ عرار کو ریشن اور تو کی کے افعا لکو ناناکرتا ے اور 
بڑھا ب ےکو مور اور ام رائ کو وش کرتا ے۔ اور پر نکوتوبصورت اور اواب بناتا ہے۔ جیما 
کک کماجا تا ےک مس مامت کے ا سکو مت بھی زیادہ لان ہوں گے_ 

(رواو ایڈیم تی اللطب الو ی) 
چم رالفاظ کے معالی کے کے سے فوائندسمام می بھی اضافہ ہوتا ہے۔ 
ارشادپاری ال ے:٭ِهبَیْر ہی٥‏ الین َمْعَمعُوْنَالْقَوْلَ فََتبِعُوْنَ 


و ھرنکی 

ححظرت الد پر رہل سے مرفوع مروکی ‏ ےک :الد تھا کسی جز پہ ات تق نیس دتتے 
می تو بی بر پہدتے ہیں جب دہ بلندآواز سے خوگل الپالنی ےش رآن بڑہتا ہے“ 

ضر ڑوم نے فرمایاکہ:” ف رآ نکو ا یآوازوں سز بیعت د کرو“ 

یز اش تا یکا الشاد ے:طیَريْلُ فی الَعْلي مَايْمَاءُ (فاطر: )١‏ وہ ون 
جھ چا ےزیاددکردتا ےت ان ران رت م راع حور ےہ 

” حطرت ذوالنون مر یی ماشہ سے سا کے بارے میں سوال ہوا نو فر مایا کن سا 
ایک ا درد ہے جو دلو ںکوی تا یکی رف ینتا ہے اوران سے خوش لآوازی کے تلق 
چھا گیا نے فربایا:” خوش لآوازییء یھ اشارے او رکنایات ہیں جو اللد نے ہر پاکیٹزہ انسان 
ودایت ر کن ہیں“ 
ا کے بارے می صمتندخلاء سے پو کرک لکیا جائے ؛ ال مو نکو ھکر از خودک لکرنا نتصان دہ ہوسکتا 
ہے ۔کیوک ہآ رج کے دورمیش سا کی تخیقت بدل چی ہے۔ ساز اور ڈعو لکا آ جانا وکگی بن جاتا ہے۔ ازم رتم 

ضر تعمربن لطاب ڑا کے بارے میں منقول ہ ےکم دہ ایک دن اب ےگھ می کنا 
رسے جے نز ان سے اس کے تلق پو چھا گیا و انہوں نے فر مایا کہ نع بھی عام لوگو ںکی طرح 
خلوت می ںکنکناتے ہیں نزفرمایا: ”کم فخناء ماف رکا زاورادے۔' 

عمبدرالند ب یتفم ر فلا سام کے بڑے ولرادہ تے_ 

ایام ز ہریی مہ سے سا کے بارے ٹیل لپ بچھاگیاک ہآ یا کرد ہ ہے؟ ان ہوں نے فرمایا 
کہ جب بھدیآواز سے ہو کھروہ ے اور اص لممنوع امر سماع ٹیس موجوواہوواحب ہے“ 

جب این رداحہ فا مھ ینہک گی یش حد خوال یکر سے تھے ب یک ریم نٹ نے ان 
سےفرمایاکہ رفسقا بالقوا ریرش ان معورتوں کے سا تمھ نی یکا برتا کرو ا کتہار یآواز 
سےکسی فیس نہ بتلا ہو جانمیں_ 


حضرت راو مل کے راغ رس رے تھے کے اور 
جب ڑ اور حلاو تکرتے نے جن دالس اور وہل وطیورآپ کے اررک رد ہو چاتے تے۔ 

آتحضور پاٹ نے الو موی اشعری اف کے بارے میس فر مایا کہ ا نکوجھی ہل داد 
کے مامی رمیں سے ایک مار دیاگیا ےت 

فاطو نکاقول ہےکہہ دنا کی لس ار ہی ہکھان؛+ پناء ما اورحا۔'“ 

آپ د یھت ہوں جےکہ جہول وک تکا دۓ راع ے واہتع ہیں یی عو ی .تی 
وغبرہ دہ اپنی بح تکو پاکاؿکمرنے کے لے لف خی نآواز رش کا لئے رت ہیں۔ 

پیرکود یھت ہوکہ جب رور پا ہو عدگیکی آوازک نکر امش ہو جاجا ہے اور اون فگھی 
حد یک یآواز بر نگلوں کے فا کے ےکر لیا ہے۔ 

ا جات یا نک جال ۵9 9ی لام تھا جھ ڑا خی الان تھاء 
ای نے ایک دن اوخ فکو پکانے کے سے حدکی خوانی کی پے سسامان مدا ہو نے کے پاوجودااں 
نے مین د نکا فاصلہ ایک دن بیس ےکر لیاء جب وائیں پا نو اوندرھا لی ٹ گیا اور مگیا- 
اب دیھ کہ باون ٹف ملپوم ن ہکن کے باوجودخو لآوازی ےکنا متاتر ہوا! 

چلرائل ذو ومحرفت جب ایی خوش لآوازیکوکیس کے نو ا نک ایا حال ہوگا کستورہ 
پرندہ اوریطی لکو دس ےلوای چگہوں راپ آپلگرا دیتا ہے چہال طر بآم زمار ہوتاے۔ 

سا کے باارے میں ملف فآراء ہیں ؛ہنت ا سکوصباع ققرار دہج ہیں او نٹ ا کو 
مت کے قائل ہیں 

ان قتیبہ ولشنہ کے می ںک ماع سے ذ ہن جازہ ہوتا ے: طبیعت می فرٹ یآ کی ے اور 
--٢‏ شس بیجان پیدا ہوتا سے اورخون ات آجا ے علت غلیظہ کے مریعوں کے بہت موز وں 
ہے اورا نول دی ے ہف سکی خویوں میں اضافہ ہوتا ے اور امرائش سوداوی یس سا کو 
ور علاج بتایا جانا ے_' 


مولف کے یکسا کی مو واچپ 0 با ت 
مب اورای مرو ے۔ 

عرام سا 2 انی خوب روگ یکا خنا ہے جیٹس سے فتنرکا اند ىیشہ ہو اورمنخل اوقات 
شادگی بیاہ یش ا لک یآوازکا نا ماع ہہوتا ےکا نکرااہت سے نال یں ے۔ 

اہی طر امردخوب دوک یآوا زج یش سےقرام ہے اود جب الس جوان گورتؤں 
اروف ویر کا بھی اضافہ ہو ریم بس جاکیر پیا ہو جالٹی ےء سا وانے جو نز فقہاء 
کے ہیں دہ ا سک یریم بیس شدرت اخخقیارکر تے ہیں٠‏ فان لک بی اس رام سا کو اپناتے 
ہیں می یکو پیے اڑان کی ۵ك,ەئ) ہے الما سا ۶ام ے اور خائل اور گے درجہ کے 
لوگو ںکا اخقیا رکردہ ہے اور ال ط رح کے سا پٹ ھن دانےاکشرو بیجن رذیل اور فا لوک 
ہو تے ہیں اسیو ںکی مماٹس میس امرد( بے رٹیش جوان چے )ہ بدمحاش اورفساق و پا لوک 
شریک ہوتے ہیں اورا نکی مماس میں من وسرود ہوا ہے اور انسا نکی شہوٹس ری ہیںء 
ای تمام عمااس سا سے پچنا ضردری ہے۔ واجب درج ہکا سا ق رآن مجی رکا رن نمازوں 
سنا ہےء جب اما بھی خوب ضوع فوع سے پٹ نے والا او جو یل کے سماتھخو الیان 
بھی ہو نفع بہت ہوتا سےکیان اییا ام بہ تگم مٌاے۔ اورہاں سام خونشآوازی کے 
اق دک خوالیکرنا ےہ ای طرح اشعا رکا سفن اورع اورشعھی کلام علاحط ہک ناء مردکا ابی 
ذات کے لیے نا سنا اورعور تکا اہینے شو ہر کے لیے خزا کرن اود پاند یکا اتی ملک کے لیے 
خناکرناء میا سار یش شحائل ہیں۔ 

ای طرع جوعورنس زیادہ خوب رونہ ہوں ا کا عورنوں کے لیے سا کنا شادی بیاہ 
اورعید یرہ کے ھوںح پر مباح سے ۔ اس طرح جوآدئی اہ دوستو ںکواشحار سنا تا ہوا یکا 
سا ھی مباحع ہے من اگر دہ ا کی عادت بنا لٹ او رکخزت سے رو کر دی فکھروہ 
ہوگا ہم تب سا کی چندصورٹی ہیں ۔ ا > ایک ججماع تکوخنش الفیان تقاری رن سنا تا ے۔ 
اور ا ںکیآواز ول بی ات جانے وا ی ہو اورلوگک اس کےآواڑ اور رب کے کلام سے لطف 


سسشوو تی جسفرنت 07000 
کرت ہو٤‏ یا روہ تقاری اا نکواحاد یٹ رسول سنا جا ےہ نکنل ز پر ورقالنی دغی رو سے 
ہے اور ا لک یکشز تکرنا پر ہے۔ 7 ایک کیک اور صا انمان ے ووطر بآم زآواز 
بش اشعار پڑہتا ے اور وہ اشعار خوف خداء زہر و ال ضیارع عر پر رح و اضمیں اورتقن 
تعالی سے دوری پر اظمانم والم ہم شتفل ہوںء اور س اتیل ن بھی تیک اور صا اورنٹی یں 
اوران اشعار سے الن یل نشاط پیرا ہوا ہو اور ان اشععار کے مہ یں لوک لو و استغفار 
عبادت اور ر جو الی ال دکی طرف موجہ ہوتے نہوں تو برسماغ سب سے مین ان ش رئا 
کے سا تجھ ۷ يکا مہید بادریوں می ںکھوڑی ویر کے یی کول باب 
نظ نس موجود تہ ہو گا نگ رو ول برکلرے انان ٣٣ل‏ اور 
حواس پاقی نہر ہیں۔ چو تاس جشفیات اورنضرالی خوابشات سےمفوط ہو جے و ئل اں 
اعنظاء سے سا لم ہوکہ مسا عکوکی عبادت مذاند ہے مہ ند ش رئیا ہیں جن پت امت پانے 
برماغ] ماق ممیت کے رعرے می ںآ گا اک راحہت میں شا ہہوگا۔ 

اور روہ سا بش دوسا شائل سے جس میں دف وشیرہ بای جائے۔ یس میں 
جوان عورییں ٦‏ میس ا سک یتھریم میں تو ون ٹکیا جا ۓ گا الہتہ مییرے اعننقاد ٹل روہ 
سے اور ام طور رحاش افل امورموجود ہوتۓے ہیں ءتت با 23 ہوگیں_ ان امور 
میں مور یچ : اور اش توالٹی نے جن سکام میں وسعت اورکنوئش دی ہوا سک ینیم یس جلد 
باذک نہ تتے۔ 

ال تھال فا ہیں5 هَلَاتَلَهَكُم اَمُوَالگم وَلّا اوْلادُ کم عَنْ گر اللول 
” مکوقممارے ال اور اولاد ابکی اد سے خافل نے ۰"۰۳۵-ە"۰ ",9ھ 
زی یں نماز اورعیادرت سے خاخل نہکریں, معلوم ہوا کہ سکوسمام اور خناء عیارت 
مراوندگی سے نا لکرتا ہواورنماز سے دو رکرتا ہووہ خسارہ اٹھانے والول جیں سے ے۔ 

الد تال یٰ نے موم نکو بیوں خاط بکی اک : 


)۱١ (الحمعه:‎ 

”اور دو لوگ ج ب گی جتھارت پا مخغولی کیچ زکو دسیکھتے تق وہ ا سکی طرف 

دوڑنے کے لم ےبھرجاتے ہیں اور پکوک ہوا چھوڑ جات ہیں“ 

لی ڈا کر بجی نے مسلافو ںکو ماج خبارت اور چائ کیل ےی ع نی سکیا اور ال 
پگ گنی سکی ےہ ہاں الہ اگ ا نککا موں میس منہک کر جتعہہ جداعت او رن نما زکو 
تر کک دیا جا فو نو ہوگا۔ 

اورال کے ماسط دن رکھیاوں کے پارے میں سکوت اخققیا کیا ہے اذا دو بھی دائرہ 
شرلعت شیل رئے ہوۓ جات نہوں گے 

ٹیک رم ےل بھی بہا اوقات ٹتۓ اوک مراۓے جھے اورینتش اوما ت1 تحضور لٹ 
اپی زثجرم لبرہ سے ما بھی فرماتے بلہ دو ڑکا منقا بل ہگج یکیاکر تے تے۔ ایک مرحبہ ایے 
فواسوں جسن وین زا کواپنی پشت مارک پرسوارک لیا اورفرمانے گے:نعم الرجل 
جملکما نی تہارااونٹف (سواریی )کیا عی اما انسان ے! آپ ناڈ من اوقات 
ال ےکھوڑے پرسوار ہو جاے سی شتگی ہو 2 مہ کے دن اپنی اون برسوار ہوکر 
دائل ہو و بلن دآواز سےکہ رر سے تےہ تجھ پہمیرے ماں باپ فدا ہوں۔ نم زآپ پل 
اس مو برا اوت مل نآواز ےکر سے تہ اورفرمار سے ےک اوہ اہ او 
اورفرماتے: اے عام !میں ایے پگھاشعارت سنا وا“ 

علادہازی لپ ماپکہ عیشیوں کےکھیل سے تی کرت تے۔ 

یہ ہی ںآ تحضور یٹم کے شبائل حسنہہ بہت سے خگک رو جيے ر نے وا نے اورترشل رو 
اور اک پوس تڑہانے وانے ان امور سے ضانئل ہیں_ 

نی زآفحضرت پاٹ عورنوں ےہ جو دنا کی ز یقت ہیں٠‏ خوشبو سے اورعدہ شاک 
ے شی ری اشیااور مگ لآواز سےعحب تکرتے تھے بالسو جع اور ہج ےلم سے۔ 


آخضر ےرت یہ اورکرہ ہت نین اس۷ اعتعا لکڑے 
ےجا ںکر تے ھےء اس لیےک رما انشیا کاککثزت سے اسقما کنا اوقا تکو بر با دکرتا سے 
اورلقرب خداوندی اور اطاععت ے دو رکا ے_ 
نرکورہ اوصاف و خصائل کے پاوجورحضرت ےنم ء ان دک یعظشت وکہریالکی کے جیی 
نظ ربہت زیادہ روزے رک وا لے بہت زیادہ شب پیرار او رآە و ہکا رکرنے والے گے اور 
ان لکی بارگاو میس ببت زیادورجو حر نے وا نے ڑگھڑ انے وانےاوریم شع اور باحیا تے_ 
: وم ءسخاوت او رشاعت و بہادری تی اوصاف آپ مم رم ہو گئۓء ان 
مان اور الا حیدہ کے باعح فآپ نان کال تین نحلوق قرار یاۓے۔ 
صلی الله عليه و اله وسلم (آمین!) 
تم بحمد لله وعونه 
امام ذئی یہ گ کاب 'الطب الو ہے کا پہلا اردوت جم 
خمبان ال ض٣۳‏ ۱۴۔۲۵ جون ۳۰۱۲ء بروز پیر پا ےک لکو ہا 
حافظ اقپال رمک 
خطیب جا سور شی راوپنڑی 
0300-4 
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بیت الک تار پک کی شی خاندا نکی سب سے جائ کاب تار ببیت 
ال کا اردوتر ج تھی جلرنظ رقا رین 7 رر برسعاد تگگی بندہ ماج کو ہو 
ری ے اور شال مکتبة الحسن کی معاوخت ے ہوگا- 


اجہمننینجنلےجًے'ےینینہنخورا 
آے صد دص صد د ۱د ند لد حصہ حر جد ×د سد سم سے سے سلا 


ہن ہت 


رر یہ 


کر 


کرں 


کی ےں ہے 


مہ 20 1صتی+)] 


شر شش رس رر 


مہمممہممہموجہہ۔ 


ەممەومعہڈہ ھجەووم٭دڈ>٭۳٭ح۱٭ج 


ہہ 


1 


٭- 


رک رر رر 


ہے رش رگ 


سرب حم تد لد مم با میم چم ع لد دا اس 


ٴ 


۹556 ٠ھ‎ 


اہسددمدوہو۔ 


اسومموووممم6وہہہہد سد 


دسسممدمدےموے٭ 


ٴٌ 


جوم دہ سمددہ' 


مہ وا دہ 


نہ 


رت 


ا رر رر رد رر ا ہے 


تمعبط ای ممعہ سم مس چم مم مم چو جا وم سسرگم مد ہد میسن ود ود وجہ جج 56ا 


کے حر سر ہرہش 


ٴُ 


اسہت93()"" 
ضرف کات وط .: جے اللہ تا ی 
کت فرا ی ے 
سےزیاد گر اردواور 


ڈڑھ 
ا ےت 0ھ 


َِ مو سے 

سے م ے_ ےہ سس 

صمہ) سفق نر 6ك لب لاب ۹ 
٦٦‏ ۸۰ہ ۃۀه؛ ‏ : / 
+٥‏ ںار نیب رر تل 7 
' لح ار ٤5‏ سا بے 


متصل رف جانونسمر الا زسجر ااہلا مآبارد 
0321-73 


